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< 
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अब्रिलिम्ब जनिकरियलाड्लि जनकनंगरपगधारीज्ग 


घुकुछ माणप्यार । त्रमुवनरूप राशउाजयार 


हि न 


। परमराचरारता 


री 


नकुजफे डातयआवरण | बिबिधियुत्थद्न्दारकाते 


लक 
= oN १5. 


ग्रस्त 


फा. 


अनक काल रससारा । [लए 


य॒ [वशद ।सहासन सह्‌ । उपमासमात्रञ्जव 


दुशसहखू आवण अनूपा। यूथेश्वरी मिलित .अनुरू 
सिंहासनके ठाढ़ीं । इत्त ब्यूह रचि आनंदबाढ़ी 
तिया सुकुमारी । उभय थार आरती सम्हारी। 

शरीर कहां हमकाहे 


३० 


क॑. Soi) 


तिन संब 


2.6 


मसरपेदिशिं विदिशिन देखे । प्रभृदशन उत्छाकत विशेषें॥. 
` इतने में दम्पति सर्वेश्‍वरि । द्वितियावण भूमि दररितपरि॥ ` 
. भंभहि बिलोकि सुमन बहुबर्षा। नेनलाहु . सस्ात,लाहह | 
कृत झजली सशंकितः एशा । ठाढ़ीम३ समस्त सुदेशा॥ ` 


जयंति २ चहुँदिशि घुनिहोई। प्रभताज अनतलखनाहकाश। 


प्रभत सिंहासन राजे । नवमंगल निशानशुभवाजेशी 
पुनिपूमुपदबन्दन शुभकीन्हे |लोचनलाभसबत्रिधि सुलट ह|... 
2 ठ इन्द्रउपेन्द्र नवल नागरिशुचि । करसम्षुट ठाढ़ी लाख पूसुरुचि | 


सुथेश्वरी रजायसु पाई, । नाराजन [हत सन जनाई ॥ ` 


४४४. , ६ 
tev 


₹ जनाई । प्रभु आगमन हष समुद 


FE ; > ~ 


सालखि प्रथमनजरि न्योछावरि। दम्पातपूथाह समापकरनकार 
 कुसुम्ावली अनेक पूकारा ।मणिमोक्तिकसृगवस्तु्पारा ॥ | 


बनेज २ करनलियेसब शाभते।युगलललनपददाध सुलाभता। 


सँमथेजति आरती सम्हारी । इन्द्रउपेन्द्र वधन करारी ॥. - 


पथम आरती. चरणन मुदभरि। पानिकोटिदेश क छुकउन्नतकरि। 


ह है Ts हक १2 5 + 


युनिदम्पाति श्रीमुख रंगमीनी। करी आरती सुरात परवाना 


~ ^ > i ` 


(४ 


वे क्क TEA CSS 


बने संवार अरतीकीन्हीं युझुलललन छविनिरसिगंबीनी 
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यहिविधिकरि आरती अनूपा । निरखियुगलछबिमगलरूपों । | 
` पटप्रसून विधिवत: दरसाये । सरयूजल सध अपान | 


पुष्पांजली समाप सप्राती । अस्तृतिसविधिप्रणात सराता. 
पाय रंजी यसानिंज' रु आसन । भेटी प्रसुपद पदा उपासनं ॥ 


“पु दश्रातास्मज श्रीरघुधशकुमारठाट 
| ॥ कामदे दूमणिरेनीुहूर श्र/राघमेग्सखाजी कृत भीसाकेतनिकुंम 


! अवत अस्सी वो राम मद के छि का द सिवनी म्रय्रीत्तरयूवरिषिशः ५५४ 
7५75 ¬ शवागमनबिनादबणनोनाम चतुर्थोमेप; ॥४॥ क १4 ही 


` चापाईचरण लाय... उर. नीके । भरीनेह .रुलाल ललीके। 
 शुचिसुगन्ध माल. मंगलरूपा । निरख हिंचरणसरेज अनू! पा. 
' नैनवारि भरि २ पुलकिततनः। बोलींसकुचिजोरिकरप्रभसन ॥ 
_ हमसबरभाति,यज्ञमतिनारा.) युनिप्रभुविछरनि भतिदुखकारी ॥ 

प्राएनाथरघुकुल माणस्वामी। युगल सरूप सवे उरगामी.॥ 
' झ्ुतिप्रतिपाद्यनन्त अनूपा । हर्मानरखहिकोशलपतिमूपा॥ 
. दम्पति प्राणनाथ छवि प्यारी.। सदा रहें हम नेन. निहारी ॥ ५. 
 ज्ञणाविक्रृखप्रभु कल्पसमाना । हमहि दीजिये यह बरदाना 


 बुगुल ललन देखे बिनुनाथा । प्राणजायबिछुर्रनदुखसाथा॥. - 
इन्र उपल्ध परमपद भारी । नाथनहम इनके आपकारा 


» न ४ 
3 


` तुदाप नाथ निज सेत्रकजानी । दीन्हेउहमहि सबसुखदानीः 
ऐस पद लहि प्रभुसेवानित । करीनहमअपिततनमनीवित ॥ 


' धिग २सुनासीर सम्पतिसुख । प्रभुपदप्रीतिराहतसन्ततढुख|. 
` सो किमि मियरघुवंश उज्यारें । दम्पतिप्रभुबिनुकुगतिअगारे॥ 


Er 5-५ ५०५०, 


काश dS 
॥ 


हम 


“ दे ग अबहमउरसँततत्रसिय, ललीलालप्रयधाम है । 


 तरबुकुजमणिदम्पतिहिँसेबैनितनिष्काम १ 
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नी । बोले श्री रघुकुल सुखदा 


महिपी तुम । जानहु छप्तमदसहप्रियमम | 


च. ( 


हे पथ तुमबशहोई सुखागी । सो माथुर्यभक्ति मोहिप्यारी 


= = 


श्वर्यं भाव मोहिंष्यावें ते नित अगमअगोचरगवि | 


लिहे । रसमाध॒यकमलकिमिखिंलि 


युगळमंत्र दम्पति रघुनायक । द्विषटवण्‌वररभिन्न बिभाय 


= ० ॥ Fs 3-3 = ~ ~ = १४ 


` आयुधनामयुगुलकठी प्रिय। ममपदचिन्हतिलकअंकितश्चिय 


क क रु 77 
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गत आयुध भूषणत्रय । देइसबिधिसतगुरुसम्भवश्रय 
श्रीसीताराम षडक्षर 


तप यह जानो । ममसमश्री 


॥. 


सदगुरु पदपूजा । करे सप्रीति देवता 
हिचान सुर्ना 


एः उपासी | अन्य 


माधुय 


निजपर [वाब स्वरूप रसप्यावे । लना मम्री| ति 
सीताराम नामपर । रस धानि उपजावे ` 


स्व 


[नकुज रहस्य नवलरस। सा सदर 


नर जान । यहआतकुमतिसुस 


£ 
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हृढ़ अनन्य रतिदायक। सो सतगुरु 


=+ 


[गुरु निकुञ्ज दरसावे । महल टहळ रस 


॥ | 


सद्गुरु जब मिळे भागबस। तब पावे माधुर्य मद्रः 


५१ 


तगुरु के पद पेकज । सेवे नित्य लोक नाते 


५४ न 


>, अ. 


शिष्यजब गुरु अवराधा । परेर बिध्न 


र ञ्याँ २ र bm ठ कसें ह सुदरि | त्यो उरु सेवे नितःहठ गस : 
जिम सशष्यलोकिकदुखपावे । तिमि सतगुरुपदभीतिबद्ति॥ | 
तती मन भन गुरु ऊपर वारे । छन सेत वे स 
सो शिष्य होय सुन्दरि तव । संतत मोमन बसे : नेह नव ॥ | 
चसो सद्गुरु भक्त शिष्यवर । सोहमको प्रियाजे मे विधिहरिहर॥ 
सत्य तास पछि हम डोले । यद्यपि वह बोल न हम बोलें॥ 
हि अपने. महन हम राखेँ । ताते भेद सुस निज भाले ॥ | 


एस शिष्यहिं. हठ अपनाऊ। ताह माउस भद रस जाऊ ) 


_ दो०-वाकातासु सरूप द, [नत रास्ता निजपास मः । | 
जो पावे सतगुरु कपा, रसमाधुय उपास ।४॥ 

` सुनि ही निज प्रभु मुखबानी | बामन [वयान मोलापकाना॥ 
इन्रनागरी निरखि बदन छबि ।बदतिजयतिदम्पातराबकुलराँच। 
जयति २ माधुयं महारस । दम्पात प्रभु संतत जाकेबस॥ , 
- सो प्रभ कृपा विना न [प्रलरस । प्रकटकालएश्वयामालतजस॥ 
` रंसमाधुय महल अन्तर हित ।महानिकुंजाने कुजानि लेयानित | 
. सुखद चार उरुषारथ लसहा । प्रभ उपमहल अगारन बसहा ॥ 
पंचम बहिर शांति जहि नापा। सोजनपदेबहुब्यक्ति ललामा॥ 
गोण मुख्य रसके अधिकारी । कमते पंचभावः रतिकारी॥ 
यप प्रजा शान्तरसदायक । तद्यपि कछु माधुर्य स्वभायकी . 
ह ह बिनु संबंध नहीं रस सरसें । दम्पति मंहलं केलि सुखंतरस | 
.. अतिग्रिय इन्द्र बधू मुख बानी । सुनि हर्षे | दम्पति रससानी ! 

. कोर सङ्गा प्रश ताहि प्रशसी। श्रीसुख करे भेदःरसःअंसी 


८0 “काक ‘4 2% 


लि । 


[ 


| सोहम होइ । सःअरुअहम्‌ किमपिमतिखोई। ` 
 सःसर्वोपीर मोहि जो जानो: ।अहमनीव अ।कृति अनुमान| 


OS oF 


सतभय बबान॥ . 
` सश खलु मह चार पद । य करा सावयव अथ प्रद 


©” 


| जोअ्जति मम धर्म गत जाने । तो न 


34 


ज्य 


Sa 


' निश्चय सब लोकपति स्वामी। इदंजाव के अन्तयाक्चीऽ। ` 
न तत्‌अब्यय विभक्तिपोजितकीर।लंञसिसमुशिन इथावादिलर। 
( तमसी के अथ अनेका । सब सावयव प्रशस्त प्रत्येका ॥ 
पर पांचे विभक्ति. पंच परमानिक । देसेभ्र मअतिअबुधअय[निक॥ 
दूगुरु लहिपावे।॥ 
“पुर अनाम॥ 
सतच्रित आनंदघन ममरुपा । मंगळ बपु दम्पति,अबुरुपा॥ 

>स्रोपरि मम था श्रीसाकेत अवधि ग्रतिपावत॥ 


निमिसतचितघनहर्मावविरूपा । तिमिपरिकरमः 


त। महाभाव विभिचारी र 


तस्थ शान्ति स्स संगी । रहें दास निज स्वामि 
ह स्वमुखसंधितजिनिज प्रभुपास 


| मधु प्रमत्त जब दासाः 
त रिनितममसंगा। रदेन बिछुरान धवन क 5 
2 म परिकरंगत। जो नहोय ऐश्वर्य रुक्ष: 


[तथा शान्त रससज नक 


ह दीनदयाल -। परितोषी सुरपति विविया 

= शेषः दिनजानी । -यूथश्वरी सवयुनखाना ॥. 
व. सुखपाल मँगाये। सुनि निदेश हर्षित उठिधाये॥ 
रा नकीब, डानूपा । जय महेन्द्र मण्डन विभुभूपा॥ 


बिरद उचारी ।सानमबसुमावजायबालहारा। 

चहुंदिशिखडासकलसुरभामिनितिन 
 असुअन्य लालन]. 
= प्रश्न उत्थांन निरखि सब वाला | बर्षहिं कलित कुसुमसदुमाला 


बरे निशान नत्तकी नाचहिं। विमिधिविरूषकको तुकमाच हिँ: 


x 
+ 


न्य सुगत रुचिपालन । उठे सहषे नवलदोउ लाः 
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 निश्वावसक कुणक कलोलें । जयतियुगलरघुकुलमीणोले 
.. याहिवधिप्रभु सुखपाल बिराजे। चले सकल शुभमंगल साज 
दाइ दिशि इंद्र उ१न नागरी ।प्रमुसुघपार्लामालतगुनऔ 


 'चली'संग' रसराज रसीली । युगलललनं छबिजालः 


। जेहि मारण प्रभु चले सुहावन।श्चतिअतर्क छबि 


योजन दुहुंदिशिपावने । सरपूनहर भामित ठविधयावन 
रोगाने निर्मित 'राजें । भूमि पुलिनतर ललिताबिशजें॥ 
 बेबिधिरंगमणशिमिलितसुमानिकदु हृंदिशिप्रियसोपानप्रभानिक 
- ाकेमीलः सबिधिमाएमोती । बैँधे घाट दु हदीश छाक्गोती॥ 
मध्ये मध्य बेदिका सुदारन । बनी विबिधि रसरूपहजारन॥ 
तिनषरकालितलालित छुलवारी।मणिनामत विधिससकरतवारी॥ 
दुहौँदाश बनी एजादसुहावन।हाटकखचित मणिनमयपावन॥ 
जालिन कृत कटाव अति सुंदर ।,उपमासम नहिं क्रीट पुरूदर॥ 
बंगबोले विबिधि रंगन के ।,ुक्तन खचित कांति अगनके॥: | 
महल पंक्ति नहरन बिच सेहे ।छबिबिलोकि रविशशिमनमोही 
तिनपर हमि २ हम्योपर । पुनः हमिपर हमि सुखद वर॥ | 
मध्य २ प्रम महल सुहाये।श्रान्हकाबेषिजसश्रतिसुखंगाय॥ ` 
बिवाधिनिवास बने दम्पतिहित। महा निङंज २ निलय कृत ॥ | 
पंचाग जे प्रथम कथितवर । तिनमें अति सुन्दर परतरपर॥ 
मध्य माग प्रभु दम्पर्तिहतकल। अतिकोमलशोमितस्सरायला। | 
` प्रभहितमारगके दुहृंदिशश्ुचि। पुग २ मारग अपरसुधद्राच॥ | 
धनुष २ परमान पंक्ति खावे । जप अलक्त अङ्भतर्सराच ॥ 
योजनअयुत २ लंबित प्रिय ।अवःऊद्धबिथमित बिछरताश्रिय। 
| प्रभगारग दुहुदाश ढबिछाये। बिबिधि यंतयुत सुथल सजाय्‌॥ | 
तिनमें माणि प्रदीप छात्रिकारी । मन्दहोत लाख चद्‌ उज्यारी ॥ | 
हाठकर्माण किंजल्क सँवारी । यूपन मिलत कणिका हारी॥ 
 तिनृपरसुरगबितानेतजनिधि। त्रिभुवनअविजनुरुकी सहसाओप | 
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थावाव 


तबितानप्रक्तष्रभु मारग । खुल य 


_ अंलेकन कनि ततुमयंजाली। तमी दुहनादिशे रंगपंवालीः॥ . 
:स्सरासी अति अद्गतकृत अव शुभासी॥ 
निमितंमुक्तामनिमानिकतिनकरिच हादाशेजाटतपूमानिक. 


छ बाटिका मनोहर? दु हु दिशाबलीकु सुमसाचतवर॥ 
[यः। बिच २ पादप विविधवनाय ॥ 
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हरत माणनमय परम: 


पंनसः रसाल ताल कदली कल। बालाबतान अनेक साहेतफल॥ 


प्रिय सखा सुहाय । तिनके वित्र चारु .खिचवाये ॥ 
तन्मध्य प्‌ 


फी? 
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दा राचकारी। ज प्रिय सखी ललीहतकारी॥ 
श्रीमिथिलेश लली मंनभाये 
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अति: मधुर सुहाई । मारगके इह दिशि बनवाई॥ 
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उपशजा 
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तिनपर सञिधि चित्राखचवायें। पंक्ति विशिष्ट दुह्मंदाश भायें। 
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. चुगलललनसुखपाल बिराजित। चलेजात तेहिमारग राजतः 
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निरखाह ली सीस 
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` जा चित्रदेषति अवलोक । ताहि बुलाई जान निजे 
युत चित्र मिलावे। करिप्रसन्‍त प्रभु नाहि लिला 
। बाध बसन माणमांला । कड़े गुजगज ग्शः 


कृप ८ [| 


मगशा 
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गॅजशांवक नानां 
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जानत संव स्संकॉला 
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य कराही । कहुँ प्रभुसंग विविधि ब 
केल रस रूपा । सुखद हां 


जत कल भद अनूपा 
विहोतअनदमग,ललीलाल रघुनाथ 
तिसबकसबिधि, लोचनकरत सनार 


शश्रीमञ्जनकनन्दिनीकान्तकृपालअनन्त -औ रां 


र च कर न 6 


थीरामलालज्येष्द 
शरीपदुचरकाशल[धिपराजराजेन्दभ्रातात्मज 


~ आ Ce 


नरघुवृशकुम्रारलालंः 
मदेद्रमणिरवजीसुहुद श्री रा घवडसखाजीकूत, श्रीसाकेतनिङ्गज | 


श्रीसीतारामभद्रकेलिकादम्विनी ग्रेथश्रीसरयूसरिविदा- a 
= राथागमनांवेनादवणेनोनाम पंचंमोमेघ! ` ॥५। 


है 


> 


यणी कला कल हंसा । जांसु प्रथम हम 


रूप लाला गुण थामा । पंचकेले रस ससि 


रस भदा Mt 
आगमन देखि हरपानी । चली लेन सजि 


Cu 
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ह. गसाजमाणगण चारा 
' वृधा उपरानी । हाषत चलां लेन सुखदानी 


4 "` 


| नागरि जेती । परम उपासिक! 


प्रति नाम उता । सुनें परस्पर 
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प॒ सहित कलसावालि। संजित सिरनच 


५४ 


पहुंची सब नागरि। 


¢ 


Fs पट 35 श्रीसीतारामभद्रकेछिकादम्बिनी । ग 
जयति महेंद्र मुकुट मनि मंडक। कुमति प्रमत्त वलय बपुदेडक ॥| 
..  इनपर कृपादृष्टि निज जानी । करिये नाथ सहित पटरानी. भी ॥ 
 झुनिनकीबसुखअति प्रियवानी। सावधान सब भई सयान शा 
निज करन नजीर करि शागें। निरासे २ प्रभु छवि अचुराभेः॥ | 
' चारुशील माण राजदुलोर । यूथेश्वरी सहित प्रभु प्यारे ॥ 
: दोउकरजोरिबिनयशुचिकीन्ही। हंसबध्‌ बिधि तय प्रभुचीन्ही ॥ 
जयतिषुगलदंपति मनभावन। इमिकहिप्रणतिकीन्हश्रातेपावन 
प्रथम हंस भामिन कर धारी । नजरि निवेदि निछावरि वारी॥ | 
- पुनिबिधात्रिनिजपाणिनजरिषरोन्योछावारप्रमुलाखे सहषकारि॥ ` 
प्रश्न सुखपाल संग दोउ लागीं ।उभयञ्ोरअतिमलितस भागीं | 
आरपार प्रणत जन स्वामी । युगल सब उर श्रन्तयामी ॥ 

_ तदाप कुशलपूरी नेजजानी | ही प्रसन बाब सुमुखिसयानी॥ 
'दोउकर जारे २ इमि भाखी । प्रभुक्कत कृपा कुशल हमराखी॥ 

. जहा जहां प्रभ कृपा निहारं । सोइ सुख संपति ओर न भोरें॥ 
उर लालसा नाथ सब जानें। कहिन सकें हम अति टरमानें॥ . 
मदास्मत प्रभु रघुकुल नायक । बाले कृपा बचन सुखदायक ॥ : 
प्रीति प्रतीति रीति रस रासी । हो अनन्य दोउ प्रिय ममदासी॥ 
बुम ममप्राण प्रिया पटरानी। आराधेउ नित इम समजानी ॥ 
तुमभअभिलासभ्राथेकमे|इिप्यारी नितबिधिहंसप्रिया सुकुमारी 
तदपि बिने कीजे निज काजे।आतिरूपाल तब स्वामिनिराज TE 


FE सुनिप्रशुश्रीसुखअतिप्रियबानी हँंसबधू बिन मोल बिकानी ! 
7 सह विधात्रि सख्योज्वल भीरा। सुनिहर्षितअति सुधिन शर 


Noes 
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जेहि प्रकार आज्ञा इत होई ।मोदिं अतिसुखद सदाप्रियसोई। 


२ रघुकुल माणे प्यारी । हमेकाहेसकलजाहि बलिहारी॥ | 
केत राज पटरानी । सदा आप वश पूभुइमजानी॥ 
आपसेदाप्रभुके बशस्वामिनि ।अकथपरास्पर रातभ्रनुगामिनि॥ . 
| 'यहसोभाइभचलरसदिनदिन|हमानेरलें दम्पतिसुखद्विनद्विना 

अव जसरजा हाइ महराना । प्रणत जनन इच्छा सुखदानी॥ 
सगतविविक्त बिमोद बिहारी । ललि इंगित निज २ रुचिकारी॥ 
तब रथुवश राज पटरानी । बोली अति कृपालु सुदुवानी ॥ | 
थवधनाव ममनाथ प्राणपात । रद सदा निहेतु भक्तरति ॥ 
बेबिधि इसपाट उपकारी । सभ सुखद प्रभपद अनचरी॥ 
नक उर आमिलाष सुहाइ। प्रभु समर्थ सबके सुखदाई ॥ | 
प्रभ इनक आश्रम कछु काला। चलिसुख दीजियपरमकृपाला॥ 
मन्दास्मत कारालपुर प्यारे । अति कोमल प्रिय बचनउचारे। | 
यथा आप राच ममराघ साइ । ममझत तथा झाप रुचिहोई॥ 
नयति राज राजेन्द्र दुलारी । जय ममप्रिया सबै हितकारी। | 
युग प्रभु रुचि यूथेश्वरि जाना । चारुशाल माणि यतापियवानी ॥ 


शणनाथ दम्पति अनुशासन । सबहिं सुनाई सहित इलासन॥ 


सो सुनि सिरदारिनी अनेका । आगे चली सह प्रत्येका ॥ 
सहजासन गादी उपधाना । राज सोंज पय सेज बिधाना॥ . 


OTR 


भामतकोटि [ककरी परवीना । लियेसाबिधि सुख बस्तु नवीना॥ | 
मेथम जाइ दरवार बिहारी । जह जसउचित बरासन धारी ॥ 
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| |. ककल सेनद्ध चहुंदपि। प्रभु आगमन पूहर्ष मोदमिसि। 
शे दण्ड दारिका नवेलीं । बिचरहि मग नेत अलवेली । fr 


` गइजसतस मृजाद अवलोकी। करि प्रबन्ध प्रिय भई बिशोकी। 


है] 
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सजींसुदेश सुहावनि । सफलससुम नससें 


Oo 


विविधिरंग जस्चतिकिलगावे। 
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कोटिन चन्द्र प्रभा 
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मुक्तनकी मरोर 


 कहिपस्चददिशिगिलिमविधाये। अति कोमेलअसेदनंगाये। | 
 झल्ौ मानिक चारु पिरोजन । सजी क कतकनकसरौजन।। 
ते तु अनुकूल सपासत सोहें । बि मोद प्रद रतिमनमोरै ॥ 
तिनके मध्य राज ।सहासन ।तापर प्रथहितसुरुविशुभास न| 
एंपवरहेण अनूप उपमाके । ललीलाल प्रिय पर सुखमाके॥ 
| पृष्ट प्रदेश परम रुचिकारी। शोभाकहतथकितश्ुतिचारी। ._ 
| ल्लितलिहाफलोकउपमाकिमे। रबिसन्मुख सयोततेजजिम्गि। | 
| कसाडोरिमान घोड़ेन तानी ।दुहृदिशप्रभासउमगिथिरानी॥ 
* शुचि सोरभ सम्पादक प्यारे। लें युगुल छवि कोषअंगरि। 
| उपतकियादु हु दिरास॒खमूला |युगलललनप्रभुरुचिअन॒ कला) 

| किमिबरण तिनकोचबिप्यारी । निरखि/अतकैबुद्धिश्नतिचारी। 
| अति बरतुल महराबदार प्रय । निरसिसुद्ीमलञ्जितसेततश्चिय | 
| उमगे छनि अपार सुल साजे । मुक्तन जटित घुंडिकनराजे॥ | 
सरम शील सुतंत्र एक रस । बिविहरिहरसंतत जिनकेबस॥ 

हैं सतचित आनन्द दिव्य वपु । प्रभुदम्पति तकियातमारिजपु॥ 

| सिहासनमहिमा खुवमा जिमि । सुन्दरताउपमान कहो किमि 


~ SP 
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- जाहप्रकार प्रभु मारग आवत । सा प्रसगसुघउर न समावत॥ 
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| अति समीपनिजआश्रमदेखी । सबिधियुग्म उर हषे विशेषा ॥ 
` ढरिभूमि बहुंदिशिसिरदारिनाखडी ग्रामितसाजिसांजहजारॉने॥ 


गृण कुमार सिरदार छब्रीे । चहुँदिशि खड़े गुनन गखीले॥ | 


हु मित पूकार अशवगज पांती। खडी चहूँदिशि परम छबिमाँती। | 


सने नकीब असंखिन डोलें। सखणदरणउकर गहिश॒मंत्रेले॥ 


चनु टेकोर चर १ 
नृप कुमार जब चाप 


अमित अश्व गज सजेझबारी। जीन जवाहिरजरकसकारी॥ ' 
` बहु कोतल सवार बहु सोहें । खड़े चतुदिग प्रभु मग जाइ ॥. उँ 


. बीर नृत्य कोदण्ड कला 
8 करि.२ 


भौसीतारामभः्केलिकादेम्विती । ... 

प बारे । एस बन्दन हित खड़े दुवारे। र्‌ ॥ 
चदं । कण प्रयन्त खचि तेहि ल्याः विं॥ ` 
पॅ । चोदामुवन घोरघुनि च्यापें॥ 
नुषशब्द जब यहिबिधि हाई । 7४ बन्दन जाने सबकोई॥ | 
सह परिकर बिस्वाबछ भामा । करे सुनत्य दार आभरामा ॥ . 
दादश कोटि दारिका आई । बिस्वाबसु कुल जन्त सुहाई॥ ` 
कोटिन नत्ये सभा रसरासा । महारास रस रसिक उपासा॥ . 
सब सन्नद्ध खड़ी सजि दारे । प्रभ आगमन सुसमय निहारे॥ | 


छोड़त ख नभ मण्डल न 


धोंसाअश्व गजन सजि गारजे। विविधि यंत्र मनमोहन बाजें॥ _ 
राखी सबिधि सजे बहु सोह । करें बीररस नृत्य रिमोहें ॥ | 
कळ, सखारूप दम्पतिहि पियारी ॥ | 
अना अनूपम साजा। विबिधिब्यूह रचि २ गजबाजी॥ 

के तृत्य पड़ परमपूयीनी । अखशस्त्र कृत कला नवीनी॥ | 
ड i द हः iss । अमसम विषम शस्र गतिभारि 
तिनमें नपक्रमार पभ hs ' राजकुमार अनाक बनाय ॥ 
शोमितचहुंदि सन i, ' मे सिरदार वरा उजियाह "यु 
रचि २ बिगि। सम्हारी। करफोदर॒ह अधिक छबिकारी ॥ 
द सहित पो सेन अः “सर 

पूभुहि जुह्ारि सुशीले । खड़े बहुंदिशि डे ले त 


भीसीतारामभद्रक्ेटिकादरितनी । ६३ | 


टेन सजे निशान दुवारे । तिमिरभान जनु भानुकतरे॥ _ 
आ फल झूल पूधाना। मंगलमूल बस्नु सजिनाना॥ 
भरि २ भामिनि कंचन थारा । खड़ी अमित सजि गोपुरदारा। 
` गर्वाह गीत पुनीत अनूपा । जयदम्पति रघुकुल मणिभूपा॥ 
| शूहिपूकार प्च मारग आवत। श्रीललनादिनिरखिगुनगावत॥ 
` पभ सुखपाल बाल छाव प्यारी। निरखहि सकल जायँबलिहारी॥ 
| जयति २ पूभु.यान नागरी। मुक्ति भुक्ति वरदान आगरि॥ | 
| इनकी कृपा सहज प्रभु पावे । श्रीरघुराज युगलपद ध्यावै॥ 
| प्रु सुखपाल चलत सुकुमारी। बषहि सुदुमुक्तामनिप्यारी॥ 
| जुर्दहचहदाशिसुख आधिकारी निन्दि इन्द्रपद मोदप्रचारी ॥ ` 
। | यहिविधियुगुलललनछबिअंशी श्रीमिथलेश कुमरि रघुबशी ॥ 
५ यहि प्रकार प्रभु गोपुर दारे। आवत: भय युगुल सुकुमार ॥ 
` पसु वंदन धनु शब्द अपारा । लगे होन बहु मंगल चारा॥ ` 
| श्रीरलना भव भामिनिजेती । बरषहि कुसुम कलितनवतेती॥ 
४ बगल देव वधू मिलिगावहि । विपे रंग को तुकदरसावहि॥ 
। विविधि कुतूहल कोबिद माचें । हास्य विदुषकरिशगेत नाचे ॥ 
जय जय शब्द सुखदसब करही पूभुदम्पतिङबिलखिसुदभरहा॥ 
बहि रंग सुगंध अपारा। रहेगगन मिल श्रव न घारा॥ 
उन्नत योजन एक उंचाइ। सुरंग बरितान दारछषिडाई ॥ 
नव सौरभ सुघटित चहुँझ री | वरणिकहॉकिमिमममतिथोरी॥ 
तेहितेपूरव दिशि सुख शोमिताजेहिळूलिमवविरंविमनलोभिता ` 
सोरभरंग ब्रितान करोरी । तेहि नौचेजब तनित सरोरी॥ 
गन मिलित अस्तवकअ्पाराचहुँदिशिमिलितबितानसभारा। 
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` ६५  सौतारामिमद्रकेलिकादास्विनी। | 
` भागे मुक्तन निर्मित महरावें । बनी चहदाशअतिछवि पा 
. 'कोटिनि कनकदंड चहुँओरी । तिनपर तानत वितानब 
. तै छबिदंड अखंड पूभा मय । ।जनाहानरासतमतामहात न 
'बिबिवि मणिनमीडतसुखरासी । मुक्तन जाटन घभाउपभासी॥ | 
देउ प्रत्येक इन्दु उपमा किमि । सबहिंतेजप्रद कोटिचंदजिमि। 
तेहि नीचे चांदनी बिछाई। कोट्चद निदक छाबिचाइ॥ | 
हेस बध आश्रम गोपुर कर । उत्तर दिशि वर दार तेजपेर॥ 
_ कंचनमञ्चजीरतमनिमानिक । चहुंदिशियोजनपंचप्रमानिकी 
_ तोहिपर अतिअनूप सिंहासन । लतत ससोरभ मध्यवरसनं॥ | 
_ कछुककालतहंरघुकुलनायक ।साहितप्रियानेजजनसुलदायका। | 
परम कृपा कारे सहज बिराजे । प्रभुबिळुरनि दुखसबकेभाजे॥ 
उज्ज्वल सखा भीर 'रस रासी । प्रझाहबिळाका हरूपउपासी ॥ | 
जे नप कुमर अनीकप प्यार। तिनसादर प्रभु आइ जुहारे ॥ 

क्रि २ युगल जुहार अनन्दे । युगल ललऊनंसरसिजपंदबंद॥ | 
खड़े जोरि कर कोटिन सुन्दर । नहिं उपमा सम रच पुरंदर ॥ | 
वीर नृत्यःहित ब्रिनय सुनाई । हर्ष सुनि प्रभु रजाः सुहाई॥ | 
कार प्रमाह जहार समीती । निजर सेन गये जस्त नीती॥ - 
प्रथम यंत्र धानि, आयसुदीन्ही । निजरनिकटञनीसमकान्ही | 
सब्रके बसन. लसानं अवलोकी।शस्रकसनि लखि भयेअशोक | | 
निज अह्वत चाहेर सकुमारे,। वीर नृत्य हित बचन- उच्चारे ॥ 
स।छुनप्रभुढाबानराखननभरि। क रिबन्दन उर युगलरूप्वा? 


` बीर नृत्य 'कोषिद्‌ः नप लाला । देश वर्ष बयस छख मार्ट 
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` (श्षिउपान सब पदन सहाये । कोटिधनदसम्पति लजाये ॥ 
| सुरही सजनि सुखद सबकेरी । सुन्द्रचित्र, बिचित्रघनरी ॥ 
` हाटक जाट्त सन नूपुर वर। सबके पगन लसतसुन्दरतर| 


` कनके कलितहतप्रभाअलेडित वमकनिचतुरतीडतकहपेडित॥ 
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` कॅमखन्द कलकलिते कलाके । स्वर्णसूत्रपः मलककलाके॥ 
कोठा कोस्तुभ पदिक अनूपा । सबके ग्रीवलसनि अनुरूपा | 
` बहुदरड भरिइत छनिप्यारे। अगदादि ` भूपणउपिप्यार ॥ 
` प्राग सुकन मानिकजर। चामीकस्कृत कड़े सबानिकर॥ 
` मिलितात्रिबिधितावीजमनो हर । पहुचिनलसे सुकसे अग्रकर ॥ . 
` सबके कटि किनी सहावे । ललितमधुर छविषृजलमानें॥ 
दो*-मिलिदक्तिण स्कन्धते, बाम भागकटितीर। | 
' ` हालदविजालेंजटित,जरकसकनकजजीर  ॥ 
` ¦ पुरटकिरणयुक्तनमिलित,रचिवकुतुममाणिहीरा 
 ' कटिप्रदेश अस्तवकवर, संजिसकलञुभबीर ॥ 
 साँ०'जटित जवादिररङ्ग, कुन्दन जाल सुहावने॥ | 
` अघन मिंलितप्रसङ्ग, सबकेअलउदोतछबि॥ 
| रै*रत्नमाल मुक्तनमिलित, नानारङ्ग सुदेश । | 
| कॅचनशुन जालनजटित, सवकेकंठ सुदेश ॥ 
|  परतुल कुंडलमिलितमदु, मंजुकर्णिकाकार । 
| ३ -सअकश्रवनानेलसनियुत,कसमिसुसुक्तनजार। 
| *. „ छमगाशिरन मडीलमहु, पेंचनमिलितमरोर । 
| `. धीजरकसी मनहुँरबि, उदैमये बहुभोर ॥ 


MS [ | हि &<« 
"कलग कॉलतमजुळा 


शमित कपोललगि,लसेसकलसकुमारी 


नाक बुलाकअघिकदतिकार ' 
` “यहि प्रकार: सबराजदुलार 


म नानारंग 
` ` जीननलसे कसे कटि पेटी । छवि शोमाजनु मालंतलपटा | 


`  दोऽ्जरवन्द सुखकन्द लाख, मदमईछाबरासि | 


 . “लघु दीख मुक्तन के उच्छा । सजनिशीशसवके रंगसुच्छा! 
5 ॥ 


|.  सनिकरणपुठवसानाबभासी । सुक्तन जटितबिगत उपमास 


द ORR , Ee a RR 
४९०६ » ’ 9 pI 72 ४३०४७४५. 2-2 Re ८ क 
०२. 4 क ( ) ९ ४ "ge हैक ie ~ हि र 
पि हत Sis edt NOES LS oR COR 40 कक ENS Bs, ड 0 50% 226 22207 rs 
७ ७३५९७ ३ 2०३ २०) 00 ४3 ME क 00 पक र छ: फक? 9 डी - + मै 06 आकर“ 
१ > 7 #4 { 0 + LT I RO हल 
4 


६ «५८ = 


भ्ीसीताराममद्रकेलिकादिम्विनी | ५ ज 
बे प्यारी सबर्कारारन कन काद्वतक 
लटकानेअजववहारी 


उराहिलान कप | 
तुरा सबकेबद्न मिलितळबिप्यारी। | 


दो “बखाभूषण शखगोत संजे समस्त शवानः 
"मिलित वीर “गार जु रसवशयुणुलअधीन॥ 
। प्रभाइत सुखद बाररस. घार ॥ 

चढे तुरङ्गनरङ्ग भरि, अब्वैन सजानअनून । 


वार नृत्य कोबिदसकल, करनलंग अनुरूप॥ 
तरंग छोल । साच्चदुधन गुनगन . गरवील..।॥ ( 


... कहँमयङ्ककबिमदनमद,ताडताखिनकइकमास। | 
` द्रोही मेज मुखन मृदुराजेँ । दै प्रकार शुशिरुचर विरजे ॥ | 
_ हरि मनिन के फूलन साज । चामीकर उपरास्म बिराजी ॥ | 
"दसर पराग मनि मानिक । कनकबेलिबलजाटितप्रमानिक॥ 

' -ुक्तनलड़ी : जड़ी, महराबें । यथारंग जहेजसडबि फार्व ॥ 
 अन्द्रपाद-- टीका . रसरासी | कोस्तुभर्मान उपघुक्तनगास ॥. 
सबके मस्तक अतिछविकारी । होहि सडेरशशितेज निहारी ॥. 


खगा महामाद छठावमाता | हलकझलकछाब छिर्टाकेप्रमति 


क हक . 
| कके श्रवननिशोभितप्यारी । चहुंदिशि पुररकिरणयुतिकाश॥ 
| कतं जटित ग्रीवकचजाली । बिषिधिरंगरयिस्वर्प्रणाली ॥ 
| दनद चिन्तामणि साजे । सबके ग्रीन मिलित बिशजे ॥ 
| पुर अजीरजारतमाणमाला। सर्गा तुरगनकणठ विशालां॥ - 
` मुक्तनलडा पड़ा बहुभाता । राकाशाशेजनु मालतजमाती॥ 
| है. कलकेठ पेच बहुजाती । सकळ अश्व प्रति ग्रीवसुहाती॥ 
' पृबृश्रकार हुमल सुहाइ। हारतमाणन आदिक छबिछाई॥ 

` बीजजाल अरु बाल बहार । कुन्दन जाटत अश्वसबथार॥ | 
| प्रूछप्रणात पाट पचरंगी । मुक्तन जटित तेज तमभंगी॥ 
| कनक झुएुममानपुष्पापराजा । तिनपरजाटित सुराचितसराजा॥ 
` काकुनजालान तम्बनभ्राजे स्वणराचेत माशमुक्तनसाज॥ _ 
रंगी सुरंग पूंछ रस रूपा । सहस्र छाने मनइअनूपा ॥ 
। रचित क्रोम कोशेय सुजाली । कनकसूत्रउर्पमीलतबिशाली॥ - 
सव अश्वन प्रति अंगनसोहे । इनळविसमउपमा जगकाह ॥ 
 जोनपोस मुदुमंज्ज सुहाये। सबक पृष्टदश डछावछाय ॥ 
` कोमलललितलगाम ललामा ।अश्वमुखनशोमितअमिरामा॥ 
। बुनौ बिचित्रपुरट गुनजाती । मोहरीमृदुकृत पाट सुहाती॥ 

शीतल सुरभि सुगन्ध प्रमाती । जटितबितिधिमुक्तानगपाती 
` प्रिय रस्मिन प्रणीत छबिमाती | मिळितवन्दमातवन्दपुह्याता॥ | 
जानु पदनिकट -सुप्यारी । बिबिधिधजनीसबिषसबार॥ 
रापन जटित मंज्ुमाणिमोती ।चहुँदिशिसुखदबिटकबबिहाती 
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“बनन मिलित चवरअतिप्योरे। चारि २ चहुंओर छवार ॥ 
अधिक शुभ सोरभउपरते । बद्धमुष्ट .मणिकुन्दुनमाते ॥ = 


भ्रीसीतारामभद्रकेलिकाद भ्विनी । 


यहि बाय सजे तुरा रसीले । भषण, बसन सुजीन -कसीले ||. 
शसनिसुखदसुगतिमहिडोहनि ।ठगुलनामञुताप्रयखषोलनि॥ ` 
उच्चसुरन हीसानि अतिप्यारी .। मिलित नामश्रीअवधावहारी॥ 
भु रुचि लाखि तुरंगरव बोलें । स्वरमितअमितप्रमानकलाले। 
अश्वभृत्य अति चतुर प्रतीने | निज २ प्रथु समापातेनकीने॥ 


अये सवार अमित नृपपालक ।कोटिनबिष्णुसहश जगपालका। त 
सुरुचि लगामरस्मि करलीनी । यत्रशब्दआज्ञा पुन दीनी ॥ ` 
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_ सावधान सब राजदुलारे | सोसुनिभयेसविधि सुझमारे ॥ 
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याहि प्रकार गज सावक. साजे । महा मंत्त गजराज बिराज ॥ 
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तिनप्र राजकुमार अनेका | वीरनृत्य कोबिदसविबेका ॥; 


ise, हट. 
< ~ 
< 


चहुदिशि खड़ी पांतिउपपांती । सबप्रकार सज्जित बहुभांती ॥ 
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सुखदतजनि धिसंजी अयारी । हटकमाणकतकालतसम्हारी।॥ 
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तिनपर लसै बितान "गिळत ।छिनन्‍योमबससलखिमयड्ुछवि॥ 


अपर अनेक अपर रुबंशा। फिरहिंचहूँदिशि रूपप्रशसी ॥ 
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साजसरंदार अनीकप डोले । नृत्यभेद वानीषहु_ बोलें ॥ 
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आतप्रसन्न सब राजकुमारा । बीरनत्य कत कला अपारा ॥ 
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बार २ निज नाथ निहारी प्रकर्हिंविविधिकलाअतिप्यारी 
ग च स्प_उपासी। भरे महामुद मगढरासी ॥. हँ 
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तुरगसबंशीचग 


१३७ तिलेही॥ ` ` 
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ग गर भये निरसिगतमानअश्वगति॥ 
रतिं सर्कल देवगए कारे वहाने विलो किजा्बलिहारी॥ 
हि बहोरी । करहि परस्पर भांति करोरी॥ 
[शाक्त कोलघचालितबचुबाना।।. 
र्वे विधि रचनिप्रत्येका । अम्बु अभिअम्बरश्चविनेक्रा॥। 


F पट राजकुमारा ॥ . 


3 
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खिं बिद्या विधि नानो शक्ति 
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अहेकटाह अनेक प्रकारा । रवहि व्यूह 
वितिसुंसेने लालरघुनायक । दंम्पतिप्रभ सबकेशुभदाय 


` नेउर विविधिप्रशसाकीन्ही । भुविद्यांगमनरजापएुनिदीन्ही ५ 


ततर माह गत सब नृपवार । प्रथु दम्पति छाब आयजुहार॥ 


t 
> 


 अभरविलावि पृनिप्रिवरणकाडाकरने लगे स अर शव गत जी डा 
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' प्रषम व्यूहरचना बहु कीन्हीं । विधि प्रपंचकृतअपरनंवीनी: ४ यु 
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| वससरिता आराम तड़ागा।कुसुमकुसुदकलिकादिविभागा॥ ` 
परदपजात गुल्म लघु नाना । रच॑ब्यूह | 


शशि सावताउइगएनभचारा । पशु पवत पट 
परिषा काट आबरन नाना । सन सदन तूप एन सहाना॥ 


बटे बेलि कटाव जहां लो । रवे व्यूह इत अखतहांडों.॥ 
वहं कृत गजबँहुजाती । चीन्हनसकं चतुर षहुभाती 
नाके भेद विविध रस लीला । करत भये नृप कुवर सुशाला॥ 
शम नृप कुवर अश्वं असवारा । बीर नृत्यकारोवावापि; प्रकार 
। भत प्रस्न निजेनाथ निद्दारी। दम्पति प्रथु साकेतविहारी॥ 
पै जक नाना विधि “करही । दोउप्र निरखि हरषउरभरही॥ 


तिभ अमित जाननूपकारे ।'कुपायुक्त वर bs 
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प्रसन्न लखिवारित तुम्ह 
ती भ जस्वामिनिपद प्रीतिविशाला 
_हुम मम सखा सुखद रे । निजस्वामिनिश्रीपदअचुरागे॥ | 
पति तमाम क। युगलरूप मम नाम-उपासिक॥ ` 
सहक दे रहतमम प्रियपदन्यारे॥ | 
_बिनुमम प्रिया हेम तव प्यार । हमाह gd. ५ 
_ 'जिमिमम्रियमियिलेशदुलारी तिमिहमउुता ६ न्यारी 
न ममसखा सुखद सबकीला । सेन कुजाजीम भाजनशाला॥ 
` झेन भुवसु रचित: तुमताता । तुमाबेन भाजन [मतनसुहाता॥ 
अज आश्व छोडि, सुकुमारे । आवहु ममसमीप इतप्यारे ॥ 
- ' भरभ यात्रा सुनि रोजदुलार । ज सरदार अनाकप स्यार॥ 
` जगत केलि संकेतिक बानी । बोले सुर प्रणीत सुखदानी॥ 
` ' रजा पाय प्रिय यंत्र प्रवादिक । केलिताष्न संकेत स्वरादक ॥ 
` लगे बजावन सुनि सब आयि । प्रभुसन्मुख युत व्यूहसहाये ॥ 
बीर नृत्य संकेत प्रनामा. । करी सहष सबनि ग्रमिरामा॥ 
_ अश्व छोडि निज २ सुकुमारे । पंक्ति प्रपंक्ति खड़े सबप्यारे॥ 
, पुनिंसेकेत यंत्र घान सुनिख । मिलित पाद संनद्ध भयेखब॥ 
निज २ कर करि अग्र छीले । परिकर बद्ध प्रवद्ध सुशीले ॥ 
. भर अनन्द अदा अळवल । युगल रूप रस रासक-नवेल ॥ 
. नृपवर बसन सजान सब प्यारे। प्रभु कुल उद्धव राजदुळारे | 
„ यहिप्रकार सब मिलित सुखारे। प्रभु पद पंकज जाय जुहारे॥ । 
| ४. केरि२ युगल जुहार सुहाये । दम्पति चरण शीश तिननायि॥ 
प्रभु परसे कर कमल मनोहर । सबके शीश/ सहर्ष: कृपाकर ॥ 
उनि साकेत: राज पदरानी । बोलीं प्रभु सोदर सम मज री 


fe | 00 SRG, ‘SN 
दइर मम परम दुलार । प्रभुहि समस्त प्राणते प्यार॥ 
हावर हमहि सबकाला । तबडर हम अनन्य नृपलाहा॥ 
बहिल्तर भस तुमबिनु लालन । रहेन छिनक अन्य रतिपाळना। . 
विन कतहु न ह । अन्तःपुर तुम, संग ,पष॥ | 
| दु बिन प्रभ हम कहें अकले। कहुँ ममससा कुमर अल्वेले॥| 
हर्भ वैगतजवनार न भावे। बिनतीकरिकोउ कोटि रिहझ्ावैक 
हुम बिन सेन्य भवन नहिंभावे | तुमविनुनिशिदिनकछ नस॒हावे 
| झशव प्राष्टि गजराज अबारी । तुमांबन शख्रकेलि न| ह्या ॥ 
| बित संग प्रथु तब सुखपाला। स्ववश बिहारन परम कृपाला ॥ 
| दुहि बिगत प्रभु बानिसुहाई। करें न कतहु प्रीतिर्स पाई ॥ 
| यदापि होय कोउ प्रीतिप्रवाना । तदापि न ठमाैनुतासुञ्रभीना॥ 
\ दुमवितिरिक्त न प्रभु कहुँ बोलें । वह निरसे प्रभु नेन न खोलें॥ 
| सुहृद सखा प्रभु अग्रज. भाइ । तिन वश रहें नाथ हरषाई ॥ 
सुहृद सन की बिनु रुख पाये । कछु न करें प्रभु कोटिउपाये॥ 

| जब प्रिय नमै ससा कढुप्ागे। अग्रज कहिकहि प्रभुअनुरागें॥ 
' ग्रदपि स्वतंत्र सबै परस्वामी । तदपि रहें अग्रज अनुगामी 
* प्रोहिं अधिक मम अग्रजप्यारे । जिनके बल हम सबिधिसुखारे। 
अग्रज २ नित प्रभु गावें । अग्रज रति मति तुमहिहृद्ावें ॥ . 
| अग्रज मान मान निज मानें । कहुँ अज अपमान न ठानें ॥ 
हम निज अग्रज नित्य दुलारे । इमि प्रभु सुखद वचन अनुसार 
छ निज अम अह पारे वनन क 
न निज अग्रज संग सुहाये । माजन एक थार. परसा ॥ 


५. 
१ 
Re 


प्रज सहित नित्य हम. पावें । बिजु अग्रज नहिपियरसगावें ॥. 
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| ७९... श्रीसीतारापमंद्रकेलिकादरिवनी । 


( 


श्यामबिदु वर मध्य दिठोना ॥ जंत्रित सृदकज्जलक्रतलोना ॥ | 
चिबुक चारु चित्रित रंगगहरी । उठहिंप्रभिन्न प्रभाछबे लहरी ॥ | 


अंगद अति उदात उपमांगत । भज सुदेश सुघरित सुपरभोरती | 
कांति कटक कल कीरतिकामद । भग्रजकरममकरानिसुळविमद॥ 
करं भषणं अनेक सुखरासी । तेज ओज रत गंत उपमासी। 
अग्रज सुदित इममक^ साजे । मिलित महामणि हाटेकराजे॥ 
कालाककिणाअचूप प्रमाणक । कचन लडीजडीमणिंमाणिके। 
गोर गत गुन पुरट 'प्रतोषे । नूपुर कड़े चित्र रस : फोषें॥ 
मम श्रापद शाभा अग्रजममे । निराखे होत भषणयतंगत भ्रमर 
नि अंगुष्ट पद युगल सुहाय | बरतुल मिलित स्व ए पट भाये। 
तापद तल उग अरुण प्रभामय लोहित रसंउपमाअमानमय। | 

2 । मम' अग्रजन तदाप नस श्रेनीललित राग कृत निजसदभेती/|/ 
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अप्रज कर हम बसन सुहाये'। पाहिन सहप पित कमय वमा 
चारु चोतनी ' ममाशिरधारी । उन्नत प्रिय;जरकसकनारी। | 
काननःकलित कनक कुंडलबर। आलनकापस माळतबननधर | 
परतुल श्रवणननिचहदिशिप्यारे। हरित पीत सित मुक्तन वारे | 
नक खुक्ता छवि रसं अवगाही। पानिप मद परंत सु सुराही ॥ | 
रुचिर कपोलन मद मतवारी। मकर पत्रिका माळेत सवारी || । 


केठमाल म्रदमजु माणिन वर | पंचरंग छाबिसार सीम पर॥ 
बिगत भार युग मुक्तन हारा । उर प्रदश छविपुंज उदारा ॥ | 
कंठां ग्रीवं सुवेष अनूपा । अग्रज करन मिलितअबुरूपा। | 

ज्ञस्थंल अमेध्यं मम राजै । कोस्त॒ममिलितपदिकदितिश्राजी। | 


<& 39% 
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` ` श्रीसीतारागभट्रकेलिकादाश्विनी । 


्रीपदसुखदसवमातिभूपितपदिकहकनूपरबमे 
| न [रयललितबिशाललालप्रबालमारीमुक्तनकसh। .. 
शिव कनकक्रालकावतामवधघुरूमदगनगसो 
[पि तल पल २बिलोकहिंसुह दगणलचणलसे ॥ 
| द्वयहिप्रकारअग्रजसुखद, सखा सुहृदममसङ्घीः 
बत नित्य प्रभुसख्यरस, नूतन रंग प्रसङ्ग ॥।: 
| औं ग्रजे भार संग गम आरो । सजि सहप गमनेससुरीशे ॥. 
अग्रजे निते समं व्याह करावी दिरागमन केरिअति सुखी 
| गज तिलक मम अग्रजसीजे। तंब हम शुभेगनेपा सेने राजे 
| हमको महाराज कारेजानें। अग्रज ममअबुशासनमनि 
। कीपर देश ममः सन्तत: सेवा | सब अग्रज अधिकारअचेवो ॥ ` 
। जनपदःचुद्ध महल मम गोपुर । अग्रज ममरत्षकसुतत्र पर ॥ - 
| दोग्ल्यहिप्रकार साकेतेपतिरघकुलरमणिममनाथी 
। । ~ वद्तानत्यआनन्द्चन,सुहृदसयशसमणगाथ॥ 


त का 


| |: तवअग्रजतुमवत्स नित,हमहिंसुखदप्रियतात । 
पा ' |: सहुसकिलरवात्ितबिबिधि,प्रयुकरपरसितंगात। 


) सुननिज सीमित श्री सुखुत्रानी। भमाविवश मतिहर्षप्तमानी ॥ 
“ सबको हष निरत. रति बाढी,। भइसुप्रीति युगल पद गाढ़ी॥ | 
| प्र्य$हम निज प्रभु प्यारे | कुल उद्व सब राजदुछरे॥ | 
_ औनिमिकुल मणि राजदुलारी । श्रीरघुबंश प्रमा प्रभु प्यारी ॥ 

मुस सुखद रजा अनुरूपा । आवें झूपण बसन अनुपा॥ | 
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सुनि निदेशअलिजदँतह पाई । हुङ्म ममानलारत छम्माई 
अळंकार बहुबिधि, छविरासी.। कर प्रणीत उपसावश्रकासी 
करणविभासिक उरपदबासिक। बनजमहामाणपुरटपकारीक ॥. 
बसने बिचित्र अनेक अपारा । नाम रूपश्चति अकथप्रकारा॥ | 
गज तुरंग बहु भांति सुहाये | सनिनिदेशस|ज्जत बरआये॥ ` 

 ओऔरघुबश, महामनि रानी । श्रीमनु बश भानुळबिदानी ॥ 
कारे सन्मान सखन पहिराये । भूषण वसन. आपमनमाग्न ॥ 


` नागझनेक  नवल -मतवारे । बहुतुरंग रंग जीन : सवारे॥ 
संबहि मिले निज २:मनभाये ।पुनिनिजरुचिप्रभुअंपरादिवाये 
गज सवार नप कुमर प्रवोना:। यहि।वधिवीरनत्य सुखदिाना ॥ 
प्रभु दरवार मान तिनि पाये । सब प्रकार उर हषे बढ़ाये ॥ 
श्रांत प्रज्ञा श्रीबेधा . जानो । बामन हस तिया पहिचानो॥ 
सम्पातिलाखिमातिचाकितशुलानी।प्रभुकरदेनि निरलिहरषानीः॥ 


दा०-याहामसकछद्रवारकारे,दम्पतिपरम ङपाल । 
ए।नसुखपाल एए।छप्रथु,गमनेस॒खद मराल ॥ 
ब्जानशाननकीवधुनि,नसक कवि अनुबाद । 
नावावयत्रसगातस्वर,श्चतिउपमिलितसुवाद॥ 


३।तिश्रासाक्षताथाशश्रीमञञनकनन्दिनीकान्तकृपाछ अनन्त श्रीरामाला 


नन्वश्नीरामळाळज्येष्ठ ` 
बंधु शीमदुततरकोशलाधिपराजराजेन्द्रश्रातात्मज श्री रघुबशक्ुमा रंखाल . 


or नणाइददश्रारा पवरसखोजीङृतः औसाकब्रानिङज ˆ 
अनृत सीत़ारामभद्रकेरिकादम्थिनी ग्र्थ 


भीसर यूसरिविहाया ` 


सद्‌ वोमनबट भान । बुँद दिशिपभसुघपालसुगामिति। 
वतरत सुदितमगप्यारा युगलछलन यहिभांति पा ॥ | 
हस बिश्राम अगारा । तह. प्रिय सुखदसुथल दखारा॥ 
सो दखार बिचित्र सुहवा । तासु सुयशंअतिप्रथर्मािंगावाती 
प्रथम सुखनमहलरसरुपा । मध्यस्वण वेदिका नृपाणां 
| तेहिपरप्रसुसुखपाल बिराज । उच्चनकीब येत्र बहु बाजि॥ | 

जयतिरपुनिचहुदाशप्यारा। उतरी लली लाल 'असवारी 


भई।नछावर वाबध प्रकारा। माणगण भूषण बसनञ्जपारा॥ 


| ताम झामयुग जाटत बनाय । सुर्घाटतकनकर्माणनछविछाये ॥ 
| कलितललितप्रियमध्यप्रदेशा। चित्रित सुदु जरतार सुपेशा ॥ 
§ हुईं दिशि देडे दंड सुहाये | कल्पवृक्ष ' सभव मनभाये ॥ 
| बिबिध रंगर्माणपुरटअलंकृत । मुक्तन बेलिकेलि बहञ्चकित ॥ 
| दापतितामझाम छविखानी । उपमा अकथ शेषश्रतिबांनी | ह 
| प्रथमहिमगसजायप्रभुसबी । खडी सुलेन यानअघि देवी | 
| दरपतिप्रभुसन्मुख तिनकीने। तामझाम म्रिययानं : नबी 

| पुग; झाकार एक बपुषारे। तामझाम त्रिभुवन उाजियारे ॥ 
नपर प्राणनाथ रघुनायक । अतिप्रसन्नगमने सुखंदांयक ॥ 
) एदतयुणुलातनमध्याबराजे । कुसुमबृष्ट नभमंगल साजे ॥ 
| १३ दे प्रति बसुबसु : देवी । लगीं सहर्षयान उपसेवी ॥ 
१शुदश; दंड .छबिदहीं । रस “खबिसिधु थाहजनुलही ॥ 
त पाविडः) : मंगलरूपो। चलत युगलकीशलपातिसपा ॥ 
(र -पूमुमारग राज । चहुंदिशिउज्ज्वलसख्यसमाज ॥ . _ 
हाः थम नृयवारें। निरसहि प॒सुआगमनसुसारे ॥ ही. 


(CT ५ 


श्रीसीवारामभैद्रेलिँकादाम्बिसी । “ 
शस््रवित,-अतिअनुराग 


0008 

जहारन आगे अख क 

. क pre । खंड अग्रकरः कमर उठाये || 
“सरदारिनी प्रथम जे.. राजे । सख्य अगारू (जातक 

` दिधि सेन समाशुमसाजे। खड़ी सहन उनके सि 
` सबके कर अंजालि रस, रूप" खुव -सारूसारभ उमजु रूपा ॥ 
_ भावी अनगत-अतिप्यारी +अंग्॒ताक सुरतिय छखडमास ॥ 

. निजनिजंपाणिपरमरुचिंकारी। दष्टिदळ्यक्सुमात्रळ: थारी 


` खड़ी अनंतरूप गुणशशिनि। युएल ललन रघुबीर उपासान॥ 


8 ४ .. 


सावित्री "प्रसन्न; चडुआरी स्व राज ` उपकण कर री 
_ प्रभ प्रसन्न हित केलिथनेका। चित्र बिचित्र एकते एका ॥ 
_ त्रिजकरस्ची युगल हितलागी ॥ परमचतुर बिष अङ्गसभागी ॥ १ 
` याहिप्रकार रघुकुल गाएप्यार। सभामध्य सब यान पवार | 
 क्रहि.जुहारख बच तृपवार प्रभु करकमलशीशातनधारे॥ | 
यान शुभासन यान .उंतारें। बजे व्योम लाख हष नगारे ॥ 6 
` युगलंळलंन श्रीपतिञ्रविदेवीअधिकारिणी स्वतेन्रशुचिसेवी॥ 
` प्रश्न श्रोपद्‌ सोरभ- मदनी । दान शील फल-चारसििधांनी ॥ 

युठ़ळर्न्रश्रापदजगजानी। सब स्वतच : चारि ' पटरानीं ॥ । 

युगल छल्‌न:श्रीपद उपरानी ॥ तिनं सेवन प्रवीन सहरानी ॥ + 

ऋरि९ खुभग शंगारसभागिनि। सग सौरमसमर्थिअबुरागिनि। | 
2 ह दिराबइकरन सजिभामिनिप्र बुपदबधुनकिकिशनामिनि' | 
` प्रभुदवान्‌(लहत।घगाविनि।रूसशिकिस्िउपमाद्ामिमिः॥ 
.. नुमुशद.सरज-कछु, दूरी । गमनः जिवा:रि-युगलपशुभूरी / 
6 पहराहस्रद्दु रूफ उ ज्यः सि | 
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बि चित्रै उपधनि सुहाये । मदु अभूते देति मभेभायें॥ 
तिप चरण युगल प्रभुधारे । जन त्रिपाद जय जेयतिपकार। 
` सुमन सोंज रचना पर्टुपपारी । कुसुम छड़ी युगजटितसँबारी॥ 
| क्रिमि किरणे समेतार्किगिदिनेगाणिसमं सी तिग्रीमी नेमि| 
` तजु कल मधुर रसीली। युगलललनंकरकमलंबतीली ॥ 
मे कलो कोषिदै सुनोगरी | उभय विविध गुनरुपओगरी॥। 
तिं देहीदेशि खड़ी दवेली। प्रमकर छड़ी देन अलंबेली । 
रुख छि आतिलोघव तिनदीनी।मिजरकर सरोजप्रभलीमी ॥| 
पते पामेड़े चित्रित प्यार । तिनपरंप्रभु मिलियुगलिपबीर। 
लोचनं लाभे संविधसबंधावत। निरखियुंगले छषिउने सेमाँक्ती 
हिप्रकोर रघुकुल माणप्यार। [सहासन समीप पगार ॥ 
 बाल:उपनकाब शुभ जाना । बढे उम्र ` दालत- प्रियंवांना ॥ 
श्रुति सुबाद सम्राज महामनि। जय महेंद्र मेडन प्रतापंभेनिं ॥ 

' युगले नकीय परस्पर बाले । दंपति सम समृद्धि जनु तोळे ॥ 
श्रापद प्रिया दिव्यं पटरानी । सेवा हित किंकराः प्रधानी ॥ 

- बड़ी चहूदाशे रूप उज्यारी। पदगति निरखिजाहिबलिहारी) 
पिह्ासन  उर्पामाळत खुहाइ। केचन प्रीद सुछषि अमराह ॥ ` 
तह, उपर सुश्रासन ; सुन्दर । उपबरहण जु तेज : पुरन्दर ॥ 
प्रथम प्रीदृ पद पडुजः राज । चहुदिशिद्खाके किकरीसमाजे॥ 
, बशुदाप्रया ठुरिततिनलीनी। युगलललन पद सोरभभीनी ॥ 
| पिहासमव्रभु युगल बिराजे । भक्तं सुजन करिङ्पा निवी | 
| भिदेमणि । अप्रज ऋता । ललीः लाळ अनुंगतउपेत्राता॥ . 
| तज हि्रभुयुगलदुलारे। बढेनिः परस्पर : साथः हमारे ॥ | 


~ 
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लाल. कहें इम: अग्रजमाई ।'लली सदित [मम दादा माईला 
कामदंदर्माण- ; अग्रज, प्यारे । सब अधिकार: स्वतंत्र- हमारे-॥ 

लालने! मांदत-छूली रुखपा३-॥ कह, छद सृदु बचनः सुहाइ-॥ 


ललीकमार इमि उत्तरदीन्हा । आप प्रथम यह हम सबकोन्हा 
कोष. 


4 


[इळ.मम.-गोपुर राई । करिस्वतत्र:[नज:-दादाऱआह श्री 
जे अधिकार अभित-ठकुराई । सब स्वतत्र सुख , दादा भाई ॥ 


| मे 
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दामेप्रभ बनान-परस्प्र प्यारा ।अग्रज सुनत जाह बारह श $ 


ह >», हश देह 


हि; 


यहिप्रकार:प्रभ:संग-हजूरी, । कामदेन्रमणि.:अग्रजुःक्षस॥ 
कोशलपति प्रभु दर्म्पात प्यारे) मध्यासिहासन सुखद पथार॥ 
यह. छाव लखिअग्रज सुखरासी।युगलललनसगानत्य[बलासी॥ 
कामदेंद मणि: नाम. उहायेः। श्रीअवधेद अनुज,खुत गायेः॥ 


हु ¢ 
- अ” 
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महाराजः; रघुबंश,- दिवाकरः-। जय श्रीबीरसिह मम: पिठुवर | 

जय-श्रीसत्तःकलाःममः माता-।श॒श्रसुखदयृश क्षाताबख्याता॥ .. 
तिनके ज्येष्ठ कुमार सथार्मात) कामदेंद्रमाणयुग लललनगति॥ क 
सिहासनपर।ःसर्विधि: पषारप युगलललनः रघुबंश:उज्यारः॥ 
युगलललमे):आगेरंतिवाद-। कामदेंद्र माणि अग्रज ज़्ठांढे ॥ 
बहु सरदार | 


के. ४ HO] 4 


क न 


अत्तीकृप आवै करत जुहार यथाथिति पावे ... 
हरिहर [बोध | अवतार रसीले-। अघट सख्य रस अंग वसीले॥. . 


+ 


भिन्न जे: असे सन्सुख आवें.। करि जञुहार बहृविनयः खुनावें ॥ =` 


-अभुःदुखार मान विन प्रायेज। खड़े-जोरिकरः हर्षबढाये॥ ` 
_ खरीप्ताक्रा सहेः सज्ञार्‍मान.दग्पतिज्याबेअवल्योकिमयेधनि 

दृष्टि दन्य सब अच ह लिवेदत-।बदहिंजयतिदेप्रति कोेशलपति॥ ` 
दंपति ते प्रभ हित नजरि कराही+ पृथक रुसव आवहिं जाता 
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शः यकार उग. वध स्वगेही।,बदराज बुध. वेद सन ह a 


देशज बुध. वेद स्वनारी री रुप. 


|| Me ' 


#% 2297 


| गुए किन्नरी रू 


9. ०५ # & 
७ ९) | 
र 


तदाउनिज २ तय स्वधमरत। षष्ठि: सहस - २९ भये सुत ॥ 


तिनभे/ज्येह पुत्र इक एका । विश्वावसु अछि गुननेका ॥ 
तिनके-सुन्न व्येपोत्र अनेका । अकथ प्रताप एकते. एका! 
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महाराज -इच्चाक राजमनि ।अवभनरेशद्धितयीदनमनिराज्िः 

एकबार दरबारः बिराज 5॥ देश देश नप-सहित समाज ॥ 

जातिवर्ग मनुवंशः; सहाये । बेठे सभा रजायतु पायेः-॥ 
महाराज हित नजर निवेदिक इन्द्र उपेन्द्र धनद अवधिपदिक॥ 
| तेहि. दरबार समय सब आये | कोशलपुर गोपर महि छाये ॥ 
तंब प्रतिहार समयः शुभ पाई । जाइसबिधि सब खबरे जनाई॥ 
| पह महन्द्रः महामाण: इशा । श्रीउत्तर'कोशला महीशा॥ओ 


| शुख रजा भई: यहिभांती । आवें ससु इन्द्र उपजाती 
शुनिश्रीमुख सुमन्त तब भाषी ।ल्यावोसविधिनी ति निजराखी॥ 
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८3 श्र सीताराम मद्रकोळेकादाम्विनीं fF ड 
पहुँचे; इमि „म हन्द्रःः दरबारः । परे लकद इवप्रणातिमकारा॥ ` 
तब-बोड़े- नकीष वर बानी-। जय महेमा अ ह दानी 
सुनासीर धनदादिक देबा । आये करन नाथ संवा 
दानि विज्ञप्ति कया अवलोके । किये पनद इन्दादि (शोक | 
सानुकूल निज नाथ निहारी। दृष्टि इन्य नज * करारा ॥ 
विजिधनिवावरंसहितानवादित। करीनजरिमरिमेक्ति भेद. 


दो*-बहडालीजालीखचित, रत्न अनक्प्रकार | 
हरितमंजमक्तनजाटत,कुसुमनपाटितअपार रा 
॥ त्विशदमध्यदरबार के, बहुबिधि रचींसम्हास्तिः; ८ 
॥ 7डांलापालीं पीनपर प्रात प्रणीते अपार॥३॥ 
मिलिते प्रतीतिं प्रीति 709 ।नजसिंनेवादेपभहि जसंनीती त 
महराज केरल महेन्द्र मान | पूंछीकुशल सवाटसुतसमेंगॅर्नि॥ | 
इन्द्र उपेन्द्र कुवर वरुण प्रिय । रहे प्रसन्न कासजन युतोश्र्या 
देवरा” वर वत्त हमारे - । तुम सब सदा प्राण तेष्यारेंशं | 
श्रमंगत हाइ तांत संबर्नके । सबिधिसुखंदंआसनाभरियजीकेप | 
तब सुमन्त निज प्रभु रुखपाये। विश्वाबसु अलि 'बुलवायो | 
तिन तुरन्त प्रमु' खाइ जुहारे। सविापसुयंत्र सकीय सिंगारेती | 
घिबिधि कलाप अलाप सबेदा । नृत्य गाने संभवःसुरभेदा॥ - 
छुनोसीर सुनि हे सुमानाः। लेह नृत्यवित उरञनुष्वाना॥ | 
सभा विसमेन समय सभागा दोउ: करजोररि इन्ळ समाग! | 
महारज प्रभुःकीरति गायक्र। विश्याबसुअलर्चि सुखदायक | 
में प्रभुपद सेवक जगजाने । मोहिनाथ निज सतसममानी। . 
. माब मोहिं मिज सेवक चान्हा। सर्ग अलब्पराजपदादीन्क | 
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_.. औसौतारामभद्रकेलिकादम्बिनी | i 0 80 
झर नाथ कछु मागन चाऊ। कृपा दुलार प्यार युत पाई | . 
गायक स्वगवी अनेका । दीन्हेउ नाथ एकते एका॥ ` 
दपि युगल रघुवंश दुलारे । घाणनाथ तिहँँपुर उजियारे ॥ . 
तललन दम्पतिशणगायक। विश्वाबसु अतर्क सबलायक॥। 
जब २ प्रभ अनुशासन पाऊं। विश्वाबसु समेत तब आऊं॥ 
नाथ मोहि बिस्पाइसु दीजे । स्वग पताल मही यशलीज॥ 
छ गदित निज बचन बिनीती | बिश्वास सुनिमानिञ्ननीती॥ 
प्रभु संकोच न कळु कहिआवे। अतिसताप न हृदय समावे ॥ 
विश्वावस वन चिते कृपाला । देत भये स्वकरठ माणिमाला ॥ 
वत तात बिश्वाबसु लालन । जाइ व्योम मम शायसुपालन 
हद समीप निवसिकड काला ।पुनि श्रीअवध रद्योत्रियलाला॥ | 
' बिश्‍वाबसु उर मात अपारा | कह प्रभु पद कह ईद बिचारा ॥.. 
 तदेपिउचेत अस धमहमारा । प्रभु आयसु सुख पजअपारा॥ 
होउ करजोरि नेनभरि नीरा । परे दड़ इव पुलक शरीरा ॥ 
। देशे अनेक रल्ल बहु कोषा । दीन्हे विश्‍वाबसुहिं नरेशा ॥ 
भूषण बसन अनेक विधाना । रथ शिविका तुरंग गज नाना॥ | 
इन जटित तख्त नामा बहु । ताम काम होदाअसंख्यकहु॥ | 
| बगर छत्र बहु बिजन अनेका । सुक्तन जटित एकते एका ॥ 
'शै०-चिंतामणि कोस्तुमजटिताकचन मचअपार। | 
| ` निश्वाबसुहिंमहेंद्रमाणि,दिये राज उपचार ॥ ` 
RR कुबेर बर्ण इमि । बिदा भयेबिश्वाबसुसंगजिमि। 
ध भषण बसन प्रसादा । चले दाष उर आतअहलादा॥ | 
ते प्रभुहि सवनीके । चले भवन लहि भावतजीके॥ ` 


॥ , ` आसीतारामभद्रकेलिकादम्पिनी । 
'गोपर वहिदेश सब , आये । उर श्रीअवधः इंजि सुखपाये॥ 
अवधराज गोपुर पुर पूजे मानिधन्य देसल नहि दृजे॥ ; 
बहित्तः पुर पूजत भये।। साहा सहर्ष अमित सुखल्ये॥ | 

पुनिभीषिश्वामित्र पूज्यबिशा श्रविद्धि ठ श्रीरंग देव: प्रमु॥ | 

श्रीसंस्यू पूजन तिन कीन्हा । लॉचनलाभ सबानःछ त जानहा॥ | 


RT /₹ ,/ 


अमरावती रहे निशंवर वस । परमस्वतंत्र न शत मखकवस॥ ॥] 
ब्ग प्रभु सेवन हित शत आई । बिश्वाबसु दारिका खुहाई॥ | 
इद्र उपेन्द्र प्रिया युत प्यारी । इनते अधिकरूप उाजयार ॥| | 
इनहिँ देखिविधितिय संखमाना। समामध्य यह चरित बखाना ॥ | 
(इस तिया सनिअतिहरपानी । सविधि सार संभव सनमानीः॥ | 
` 'यूथेशवश नाथ रुचि जानी। दई रजा खनि नृत्य प्रधानी# | 
_ बश्वाबल दारा नवला | नृत्य कलाइ कुशल इलबेली। | 
उठी सइचिं ` हारि ' जुहारी । प्रभु दंपति पदकमलं निहार। | 
व्यान अमत्त भामतराबबाढा | नृत्य भेद जनु सूरीत टाढा 
तव प्रश रजा भई सब काऊ । बैठेअति प्रसन्नः युतं. भाऊ । 
„तब नक्र य. बचनसुनाये। षेठसब . प्रच .आयखु, व 


है 


` हस तियावेधा बर भामिनि । प्र्न आगमन प्रेमपथगार्गि 
| 7 र . च इंदिशि[ फेरेयुगं लप्र _्यावताकृत सेवा स॒ > उर न संमावत 'त 


वि किलोने 'पूजन' दपतिपद। स्चेअतवेदतिमिक्रिंमिष |. 
वह हि प्रभु सन्सुखंआवें। कबहुं जाइ क्रेक्र्य , करात्रै॥ 
अल सन्‍्मख बहु केलि अनूपां । नृत्यगान दंपति: अलुरूपाः॥। ` 
अह्वत रस अनन्त पथ चारी । होय कुतूहल प्रभ मनहारीव। 
दत्य भेद नागरि बहु करही । दंपति रुचिर मायरस भरही | 

- विश्वापस कुल कुवर नवल । युण महिभूपरूप अलबली॥ ` 
` दति रुख लाख २ रसरूपा। करं नृत्य युत भेद अनूपा 
हावभाव सुला श्रम कीड़ा | सम गम विषम नर्म रतिब्रीडा। 
उन्नति दाति पदभ्रम समताली । नृत्य वाले अवरे सुनाली 
वषु संकोच बेग वळ उन्नति मधुर्ललितसंचरणब्ूमतिः॥ 
महाषेग लघु ‘षग  लम्बकर । चित्रपार लखन सुरण भर वी. 
कटि विभाव उर कम्प अग टंग । दवन अंग पनि ग्रीवनेनरुग ॥ 
री प्रमाद बिहार चिबुक बल। कम्पकपाल लोललोचनचलछं। 
` कैचप्रतोषप्रसरान रटक़ानघन । माह बंक पलकनबिहाखुनं॥ 
| अधर पिमश प्रमश मन्दस्व । मन्दास्मातिउत्थानसुञअबुंदव। 
| कप्लम्ब जुटलटक लुभावनि । अंडुलि पुट प्रदेशबतरांवनिं ॥ 
बे संकोच वृद्धि सम शीता । दुतउच्छलानि उमंग उशीला॥। | 
। गममब्राम आगमनसंमंड्ल । यंत्रबद्ध समम खरमंडल॥ 
पूर रव सब राग सुगायक । नूपुर शब्द सपस्पर दायक 
| प्रति लोग विलोम महीतल । हस्याहस्य प्रलोप पकरचल ॥ ` 
समको ' बद्ध पद नाटक । सर' संगीत मेद उदघॉग्क | 
क बतुदेश भेद नृत्य के । अपर अपार सुर्गक्तपृर्यांके 
"हंस दारिक्रा जती |. विशवास कुछ ४द्बं'तेंती ॥. | 


क 
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<२  श्ीसीतारामभद्रकोलिकादाम्बिना । व 


।करिसुत्य-दपतिहिं रिक्षावें । राज. कोष सपति शाभपाव ॥ 

, शुचि बिदृषिका देश देशकी । इण प्रसस्त बहु आमतव वका ॥ 
_ रुहि प्रसन्न करन सब ठाढ़ीं। करें विविधि कोचुकरतिबाढी ॥ 
"येत्र अनेक पखावज वीना । जल तरंग स्वर मंडललीना ॥ _ 
_ शेशन : नाल... राब सारी । सारंगी स्वर मांद ।सलाबी ॥ त 
सस सदंग, सुर्चेंग मेंजीस । मेघदूत अन्तरी . समीरा ॥ | 
- पणव झांझ करताल तमूरा । छालत नमारया कभ कनूरा ॥ ५ 
-ब्रेशीतार : कोष- धुनि प्यारी | बहुदेशीय वाद्य गतिन्यारी ॥ -' 
_ ` झपर-वाद प्रभु धाम अनेंका । ति वच अकथ एकतएका॥ बे 
खड़े कोटिशत वाद्य अवादक । सजे सयंत्र मनहु अह्यादिक॥ _ 
- मध्य सभा: रंघुराज | डुळारे । भानु कोटिशत राशिउज्यारे॥ | 
_ हषिहधि निज प्रश्नि निहारी । लेहि यंत्र गति मोदप्रचारी ॥ ' 
_ तेहि दरबार युगल प्रियंका । नारायण त्रिपाद अविकारी ॥ | 
_ पुरऽ बैक. इश आअल॒रूपा । शुनि सभाम प्रशुभंक्तअनूपा॥ 4 
 चतव्यंह. रघुंकुछ मणि प्यारे । युगल ललन पद्‌ प्रीतिग्रगारे॥ । 
बिष्णु रमा. .बेकुठ निवासी । परमभक्त रघुवर्य उपासी ॥ 
- अहाशयु संम्मिलित सभामा । श्रीरघुकुलमणिभक्तललामा ॥ | 
अपर उद्धे बैकुण्ठ अनेका । अर्चि समर्चि ऐकते एका ॥ + 
` ,.उज्ज्वलमणि इव नाम अनूपा । गो लोकेश द्विभुजप्रियरूपा॥ | 
. औरवय... भक्त... मनमानी । अकथ सख्यस्सदपंअमानी ॥ 
ग्रे सब उज्ज्वल सख्य, रसीले। बत्सलदास्य समय समसीळे ॥ 
का क चले सग सब चिजश्याना ॥ नस भूः 


करहि न्म नानाप्रिय लीला | प्रसुहि रिमावन पडरतिशीछा 


|. लिन्न ?,सेन साजि सबभाती। जनअसंख्यजनु उढगनपांती॥। ` 
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अस्त्र शस्त्रसम वद्धविशाला ।अमितयुत्यसजि व्योगनूपाला॥ | 


दिवि व्योम सभामा । अन्यदन्यजनललितळलामा॥ 


| इषि रव्य मंगल बसु नाना ।चलेसाजिशभ अमितबिमाना॥ | 


| नारायण त्रिपाद नृपराई ।दृष्टि द्रव्य बहुभांति सजाई॥ | 


| म्रणिगणावाबाप फूलफलमेवा। राच २ सविधि स्वप्रभुहितसेवा॥ | 
| जे साकत राज रघुनायक । युगलललनपदप्रीति्मायक॥ 
| महाशम्य पर विष्णु सुनागारे । साजिबस्तु बहु सपति आगरि॥ 
। युगलंललनाइंतनजारप्रमानेक। महादिव्यबसुमनिबहृखानिक 
| श्रीसाकेत महल पथ प्यारे चलेसकल प्रभु रति मतवारे॥ ` 
| ` यहिप्रकार भोपुर नियराने । निरखिमहा्वि आतिसुखमाने। | 
॥ _ श्रीसरयू वर पुलिन अनूपा! सामूज्य, उपवन रसरूपा ॥ | 
` पुरटावरण सकल सुखखानी । चिन्तामणि मय भमिप्रधानी॥ | 
| उतरत अति अङ्त सुख पाये । भूले. निज २ धाम सहाये ॥ 
| यदाप नित्यपुर परम सुहावन |प्रभुदखार अमित छविछांबन॥ 
| चिवर्वाहचाकित ससाहे सुबानी। धन्य अवध नित मंगलखानी॥ 
श्रीसरय्‌ द्रव. रूप निहारी । भये प्रेम वश सब नरनारी ॥ 
जारि जार कर अस्ठात करहा । ढबिअवलाकिअमितसुखभरहीं . 


| गादश तिलक ग्रीव कंठाश्रित। मुद्र्पच अंग अंग नित्‌ ॥ 
| दा“-वनुवाण प्रशुपाहका,युगलललन रघुनाथ। | 
गजनकरि निज २ एथक, सबबिधि भयेसनांथृ, | 
निःसरयू पूजन रुचिधारी । नारायण त्रिपाद अविकारी! | 


 श्रीसरयू सुर्य सिरधारी | करिमज्जनसबसबिधिसुखारी)। | 
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द्द शींसीचाराम भट्रकेलिकादम्बिनीं 


महाशम्शु पर विष्णु अपरगन | करिं संमामं पूजन धविष्मन॥ 
नरेश त्रिपादं ' पदराई 0 अति हरितं निंजमियाबुलाई ॥ 
सनि आयश् सप्रीति उठियाई । श्रीसरेसै पूजन बिधिल्याई 
तबत्रिपाद नायक सहभामिनि। श्रीसरयू सप्रेम ' घृ्जीतिनिती 

यहिप्रकार ' सक :पूजनलागे - | जादिवि नुपधुत तियनसमागो 
_ अनी अनेक अनीकन जेत.) पूजनि, श्रीसरख्‌'' 'सारतेते ॥ 
पूंजी औसरयू: सनेह 'युत-। गोसोकेश सब्यूह 'वेदन्युत '॥ 
निर्केटेललिततंटडविश्वनुपञति | पर जाहिश्रीसरयू 'त्रिफादषात ॥ 
नरतुऽ्धुह निज रे भामिनि युत! श्रीसरयू' पूजन कृत अङ्ग 4। 
चन्दन श्रर्ग सुगन्ध बहुभाँती । सोंज अनेक प्रीति उपरती! 
निजे इति सं भोगे धकारा । अपहिंअमित भाति थतिसारा 
मेजरिमेंट विधि वस्तुं अनेका | सुमनजाति बैहुरग प्रत्येका ।! 
जान अनेक वसने बिंधिनान।। भषणअमित अभूत विधानां ॥ 
पनि निपाद भपाति सुखरासी । करी आरती अकथ विभासी। 
गीलोकिश यादि चहिमाँती । करहिं आरती अमर प्रपांतीं || 

यहिबिषिंअमरवृरंद रसँरीती । करी आरती हर्षि सप्रीती॥ 
` पुनिब्रिधिप्रणति दंडवते कीन्ही | पुष्पांजुलित्रिपाद्जधिदीरही॥ 
यहिभरकरे दंडवत किये सब । गोलोकेश सव्यूह विष्णुभव 4 
कीर पूजा /अंतिंहषे समाने । 'श्रीसर्य्‌ दरशन सुखमानै ॥ 
प्रभु दरबार समय शुभ जानी।तजिबिलम्बमतिगमनबिधानी॥ | 
विबिधिश्वसम'शपण तिनसाजे। अतिः अगन'जनु छबरिउपराज॥ | 


चूळे समस्त-जयति रघुनायकः! उच्चसुधुनि उचरताशु भंदायिक॥ 


अश खवर्य स्वभाव कृपाकर । बरणत चेले संग्रीति'प्रसवर॥॥ | 
` अभदापति सोभाग्य सनेहित ।नितनूतन जिमि पुरयपुजवरति॥ 
_ निजप्रियपुतात्रपाद पदनायकोकहतसुनवप्रमुवरितिअमायकी . 
. आसाकेत' महल गोपुरवर .। कोंटिभानु सहश समृद्धिपरगी 

 हुरहि ते बिलोकि. ठेबिरर्सी॥ करी प्रंणांम-त्रिप्रांदबिलासी॥ | 
यहिंप्रकार सब कीन प्रणामा] निरखि सेव्यं गोपुर सुखधामा ॥ 
गये महलूःगोप्र महि सुन्दर) खडे जहांःशतकोिपप्ररदर 
अमितकारिविधिविषएषिहारी। खडे : असेख्य! देव जिपंगरीः॥ 
` देखि: परस्पर: मिले, सुखेना -।| ज॑य : रघुवीर कत मदुबैना ॥ 

ब्रति ब्रह्माण्ड देवः त्यमारी । अपर हिरण्यगमः अधिकारी ॥ ` 
प्रभु दरबार कंरत हितआय ॥ नर्जारे सोज नाताबिधि ब्यास 
घड़े: महल ज्योदिने के आगे । मिले एक प्रतिःएकसभागे त। 


OCONEE 


. एक एकसनं पूंछाह आतुर | प्रभु दरार रीतिं विधिचातुर 
- 'मुदित अपर प्रर पंत आवँ । हमाहि सुखेन कहाँ प्रपां 
` एक एक सन दोह बताइ । यहिक्षण प्रभु दारे सुहाई ॥ 
` [जाइ सविधि लोचन फलप्राइ। निरखंहु तात समय सँखंदाई || 
` मिहामीर रसु गोपुर दार । चहदि।शसुर जयजवतिपुंकारि।। 
` श्रीसाकत :मइल अनुरूपा । गोपुरेश पाइश भेटे भूपा 
| प्रोड्ेश २ प्रति गोपुर कहुँ । वीर घनुषर सुख्य अपर हू ॥। 
' एकरे; गोपुरेश ` व्रि जेते । मुख्यनाम सनये शुमतेतें॥ 
| भुतमहेन्द्रमाणि भरु सुमद्ररव । देव दिगोत्सवमाणि सनेहनव॥ 
। ।विज्ञय भद्र झक हिणय दर्पवर । इंसुवेगः पुनि धनुवाह परं 
अरम्‌ अचिन्त्यगभे' सखरुपा। सोरमांगमणि अंग अवप | 


४८. भ्रीसीतारामभंद्रकेलिकादम्बिनी | हः 
नामअमोघ पाणि अतिनागर। सारंग वण प्रतापावत जागर ॥ | 
अजित कार्मुक पुनः दपवित ।सुखदतेजानाध सब सत्वाहत्‌॥ | 
चित्ररूप इति घोडस सुन्दर । इनउपमा किम काहयपुरदर i. 
विष्णु हिरण्यगर्भ अधिकारी | मिलित्रिपाद आधेपर त्रिपुरारी॥ | 
षोडष गोपरेश जह सोहे । गये तहां मिलि सकल इकोहँ॥ 
चतञ्ादर कार मिले सुखोर। पोड़श गोपुरश प्रभु हारे ॥ | 
बेठारे समेत आदर सब । उचरत युगलनाम मृदुमुखख।॥। 
 इमञ्चतिप्रभदरशनअभिलाषी। तिन कर जारि २इमि भागी ॥ 
सुनि सप्रेम तिनके सुखवानी । चले सहष समय शुभजानी ॥ | 
पहुच प्रभ दरबार यी यि । कारजहार मृदु बिनयसुनाये ॥. . 


` जयात २ रघुबश प्रभाकर । जयप्रतापवर व्याम [दवाकर.॥ 


A 


_ नाथमहरू प्रभुगोपरक्षितितल ।खड़ेअसंख्याविष्णुभवाबीवैदल ॥ 
प्रभुश्रीपद दरशन ओामेलाषत। असह बिलम्ब दीन नातिभाषत॥ ` ड 
हिण्यगभ नायक सुर नाना । महाशम्भु पर विष्णु सुजाना ॥ | 


बहु त्रिपाद गोलांक नियन्ता। चतुन्यृह सुरसेन अयन्ता ॥ | 


खड़े नाथ श्रीपद पंकज वर । नामितग्रीव उर आवेकञ्ासधरा | 
पसु दरबार मध्य तिमि जाई । इमि महेन्द्रमणि बिनयसुनाई॥ | 
 ललासांहतरशुङलमाण लालन) मदास्मत सहष जनपालन ॥ .. 
भइ रजा नकाब रुस जाना । वाले उभय जोरि युगपानी ॥ | 
जय सन्न सुरेन्द्र राज माने । सर्व ईशयुत प्रिया वेद भनि॥ . 
तब महदन्द्रमाण गोपुर आये । भइ रजा प्रश्न बचन सुनाये ॥ | 
श्रीमंगल बपु दंपति प्रभपर । भीमुख भई रजाय : परस्पर ॥ यु 

दश २ बर्षे बंयस सब पावन । चले हरषि प्रश महल सुहावन ॥ | 


४ व बिल्व ताजिस दरम कोऱ्ह मि जसु 
निसमस्त उर हेप समाये) विविधिकोषम र 


मह, गापुखर । पान साबाधकरिप्रणातेप्रेमप्र . ` 


` पुनिषाइश गोपुर आवेनायऊ। पूजप्रणतियुंत॑सोजअमांयक्र|॥ 
_ पुनिसजिद्द ष्टदव्यप्रभलायेक श्रुतिप्रतिकाथेतसुदाश्स भायके॥ 
| द्रोकीबिविषिजटितमाणिहाटक।. शक्तिगमैफालरि रसनाटका॥ 
| पचरंग सुक्तन मन हारी | चित्रित चकित मालखिगी . 
| मध्य २ तिमि ललित ललामा । कल किंजल्क सुकृतपणिय्रांमा॥ | 
| । तिनपरसविधिबिषधिआकारा। किशती कोपर पुरट प्रकार. 
` तिनमेंविविधिसों जशुभसाजी। डाली छल्त रमन साजी ना. 

| मीने पट तिन ऊपर डरे । अभित रंग जरकसी किन्रोएक | 
झपर सुवस्त अगम मनानी । जनु बसन्त, ऋतु पंच प्रमान्नी _ 
| चलेसाजे सुर साथि एँक५ग यल प्रयृत्य प्रभिन्तबसन सँग | 
बर्गे अनेक यंत्र-गोएर थत । पजुपरावइकाोटनशर्तान्निदलः७ 
। दे अशव गज युत्य आवारा । अघः धेः घुनि सुखग्रकोस ॥ 
 गृहलद्वार गोपुर [क्षातनाना। सज पुर माण गद्धावताक़ | 
| बि पाट तिन मध्य मनाहर । तेज पुंज वितरित प्रपादकरः!। - 

` तिन बाध नटी नृत्य बह करही । रघुपात सुयश गाय.मतेहिरुही॥ 
है. केउं बाहर कोउ भीतर ठाठे | आवत चलजात कउ -बढ्गक . न. 
| येहियकारसेजिसाबाधिसुजाना। चले हो घुरुउतपनाना कै 


शट & "च ३ 


लइ 'गापुरेश : युत. नी # | चले लन. सुद्र भ्तन्धाक॥ : 


"> 


औरत युगल नाम रंघुनायक। जय श्रीसीताराम (अमायक. |. 


न्प्रेसुमहलन शोसालखत चलेजात छुरराज 


2. ७4 दरबार निरि ख सुख बाढे । चकितरहे चहुदिरि सब ढे 


पनिर धरि सम्यीनहारि। करत भये प्रणाम, सरकारी ॥ | 


 ज्ञेननीर भरि कंपित गाता । परे दंडं इव भाव ६५ पति ॥ 

__ पनिशहिस्ण्यगर्भ अधिकारी | करहि दंडवत भशुदनिहारो॥ | 
ड - गोलोकेश' त्रिपाद नियन्ता | चेतुव्यूहपर ष्ण, यन्ता ॥ 
.. यहिप्रकार सब देवदारसजि । पहुँची प्रभु दस्वार युगलभजिा | 


न मुग्ध मध्य सम वेस सुंदरी | जे त्रिपाद अधि इंद्र पुरंदरी॥ | 
हिरण्यग भ गोलोकविहारी । व्यूह बिष्णु पर शिवसुकुमारा॥ ` 
एक बयस सब सखी स्वरूपा । तथा सख्य स्सपति अनुरूपा ` 


# “अ कक्र 8“. 


` _ वत्सल दास्य श्रृंगार पंचरस । कोउ मिश्रित उर उपतरूपवसा। : 
अभु दपति दरबार गइ जब । निजस्रामानवलगभभरीसबी 


Ce 


भुत पचाग प्रणात सब करह। । छान प्रश्न पद्सराजाशरबरहा ॥ 


cn oT 


बारबार एलकावलि अङ्गनि । भरी युगल रसरूप तरंगानि॥ 
युगल युगल क।रप्रणातसुहाई। खड़ी इष अति उरंनसंमाई ॥. 
जारिजारिकर सुर सुर नागरे । खडे सजांदिकभिन्नयुत्वकरि . 
। तबप्रभुछबबिलाकडइंगितलखि । बोलेयुगं नकीबम नसुदराखि।ं 


जय अखण्ड:ज्रल्माइ क्षत्रप | श्रसाकेत महेन > 


i 
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गमे गोलोक: 


। युगलचर 


नय सुनावे । रुपाइष्टि प्रभुयहि 


पणी | 5 । 


CEN 


नि नंकीबंभा पित विनय, देपतिपरमक्कपा 
यादृष्टिकस्जानिनिज,कीऱ्हेसबहिनि 


“प्रभु पंछ्ी सबसे कुशल, कुशलनाथपदपाय । 
'लहेनाहनिजञअवधपात, अभयनिशानबंजा 


हिरण्य गभाधिपति,दोउकरजोरिषुनीत। - 


EF + ७, se vedere 


करनलगअस्तु[तसुमात,गद्दद विनयसुनीती | 

जग रिवर अमित रविकेरवि। शक्तितेजदायक ह 
वामभोगः प्रभुके अनुरूपा । गोर शः 
रसराज राज माँ न 
-दपति दर्रशतग्रसि । - 
तक्यावावाइष्णव्यूहभव। भावगर | 


रूप लाला ललाम यश । युगलरूप मम हृदः * 
गह बरदान एक रस पोऊं। नाम रूप लीला | 
मोलभ्यादि नाथ गुएग्रामा । लहों सेइ पद सुख प्रमुघामा॥ | 


७४५७ , » 4 
es ७७४५५४०७०० १.८: 


जपो एक रस नाम निरन्तर |. जय श्रीसीताराम युगल बर.॥ । 


tig . ९ हौ. 
०३६, १११ «६५७१ ९ १ र 


करि बिनय सुहाई । बाखार पुलकावालि छाई॥ . 
र 


ES 


'चुलकितगाता। कीन्ह प्रणाम अं 
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मधुर रति, भरी सरू 
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अंतिकथननित पदत्रिपादंपरर 
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नी। जारि पाएँ अस्तुति वानीं 
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` दक्ष लवज् नायक उन्नात रस ।-सुवश एकते एक होत बस. 


AN 


_ दंक्षिन दयत वान दयतागति। दाक्षिनवान कहत स[कतमात | 
... प्रीतम देह प्रिया देही सम । प्रिया देह प्रीतम 


SiS उँ 


_ श्रीभियिलेशंलेलीजयस्वामिनि। प्रभुरघुबंशनाथ जयथनधनि॥ 


i ४ 


247 “रू याभ्सा चा 


सोभगसखसंपंति दंपति । नित्यामलनसंकेत अर्चलमति॥ 


ee 757098: ४7००० «7 


महाविभवकामद निकुजनित। बिहरनि प्रभु दपात रसश हित ॥ 
उंञ्ज्वलर्सं पसंख्य नांगरि नव । मध्ययुगललाख मोदलंहोकेव।। 
यह झमभिलाब नाथ नित मरी। होहि युगळपद पंकज चेरी ॥ 
- श्रीसाकेत अवध माथला पर | लाहे निकुज केकय रहो-घर ॥ 
असाकतरूराजमाण नागर | दपात दान दान शुण आगर ॥ 
मनबांछित...प्भु्सों :-वरपाऊं । जिर्बिधिरूपलहि युगलारझाऊं॥ 


शि 
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i 
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नाम्न,मनिधिसव सुखखानी । श्रोस[ता श्रीराम. स्ववानी ॥ 
द्वादश | र 
जप।सुमातर तिगति अनन्यपराजिमिचातकजर्लद्जचकारर ॥ 
यह बरदान नाथ मोहि दी जे.। सख्य शगार दास निजकोजे 

„ मकरस-जब जस प्रभुजाने । न्यून विभाव नं. नाथ प्रमाने ॥ 
| गदर केक, घुगपात्ती। बारबार कार बिनय सुवानी 
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बण मत्र रडुनायक.। दंपति रूप अभद उपायक ॥ 
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दो" सनिश्रासुसप्रथु वचनवर, बैठे आयेमुषाचो 7” 
७. पुत्तकगात लाचनसजल, हेपनहृदयसमाय . 
` , “गोलोकेश निहारि तब,प्रमु रुख समयपुनीत] ˆ 
| , „करनलगेयुगजोरिकर,उठिवरबिनयविनीत॥5; 
७ अयेसोकेत निकेतनिलयनिधि। परमपरेश स्व॒रूपयगलविधिक - 
हुँन सबके रक्षक सुखदायक । देपति पंदसरोज सबलायकाण 
जय रघुनाथ अनाथ मानप्रद । युगलरूपपर तम सतश्वतिँदी 
| जय गोलोक दिव्यपद दानी । दानशील प्रभु विरदवखानी | 
में पार्या गोलाक नित्य पद । जपि प्रभ सीताराम नागसकी 


_ नित्याबिहार बिनोद तेजनिधि । साकेत निवृ ्ञमेसिंिं ॥ 
` अकृथ रूप सोभग उदाोतअ्ग । भर परस्पर चह चित्र सा॥ 
| सरस उमंग अभेद केलि थल । हार जीत बिपरतिँदेतदक गी. 
, भूषण बसेन दपं निज २ सजि । अंग दबलयअनूपभेयेलजिं॥ 
| मन्दस्मित प्रभु बचन श्रोत्ररस । होत परस्पर श्रवणकथनवसे॥। | 
अलंकार पद पानिप रासी । प्रति अंगनढविप्रकटविभासी। | 
बिबुलितंमृदु मरीचिमगलमय । छिटकि अगप्रातअगरंगभय। | 
पहिवाधिप्रभ अलच्यमुदक्राड़ा | तव प।रेकर सशकयुत बीड़ा. 
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खि:अनुताप -भक्त:भयहारी । प्रगाट्युगलकतसुजनपुसारी | _ न 


| गररयाम अभिरामनवलरति । पगेप्रेम लम्पट नि छ रकि | 
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सदाः भक्तेबस्सेल' प्रभु दैपति/। मानतभक्तव्याक्तनिजसपत्ति। 
निजअनन्य प्रशकी संततगति। जिनकीन हिरत अन्यइशमाति - 
वनते श्रीसाताशमंः पइ सर | युगल मत्र विश्‍वासभारक्षरता / ु 
यगलनाम हित श्रीसीतापति । उगलरूपलीलाइणढ्ढ़माति् | 
_ भ्रासाकेत. अवध मिथिलापर । कामद महल धामा[मेथिलाष॥ | 
जपि श्रीसीताराम पइक्ष । अप भाग ध्यान रुर ॥ | 
युगल ध्यात करि भोगलगावे सत केक य युगल प्रभध्यावे ॥ 
इमि प्रसाद पावे अनन्य वर । अपर मंथ मेत्रित ताजिशुमतर,। ` | 
___ श्रीसीकैत इशः ` रघुनायक । सेवनीय प्रम युगलसुभायक॥ ` 
ज्ञात मत प्रकट तदपिनेरघीहत। प्रभु पद विमुखइशप्रातसरत॥ 
_तेःनर महा. मूढ हतः प्रज्ञा । पंडित यदपि सार श्रतिअन्ग॥. . 
ते त्रिपाद पद ते च्युत, हांते। देखे हम असंख्य जन रोतेः॥ - | 
पृः प्रकृति 'बन्धनके ` गुणते । रजसततम त्रिदोषशिरघुनते॥ 
तात आत. . कपाल. रघुनायक। दंपति प्रभु अतक्यगनमायका ` 
अबु बरदान हाय याई भांती । सबताज भजनकोदिनयती। - 
युगळनाम रघुनन्दनानतप्रति | जय श्रीसीताराम एक गत ॥ | 
जप निरन्तर नाह नह. नित। तजि कलित्र रतिदेहगेहावित। . 
दाऽमभरब्िल।चन नहजल, कम्पित बेन , अधीरः - 
णड cE व । 
यु गत्तपद; त्रातः जनन्यमवानः कै र 
` तब आनन्द कनद रघुनन्दन । परमकृपाले क्त ६ स्दने 
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दा. तुम ` मंगलरूपा । मम पद भीति पुनीत अनव 
गोलोक बिंभवपद्‌ । तासु,ईशतुम सतत रदः 


क्रम पद संरोजरतिदायक । मतिपुनीततवश्कथअम्गायका 


सन्न निजनिजरुचिरूरे । तुम ममभक्त मावविधिपूरे 
क्रसरोज करे कपाः उठाये.। शीश,धारि निजहदयलगांये) 
कज्ज रुख जानि सुसारे। ब्रखार निज -नाथ.निहारे ॥ 


29 


टोजानतुअवसरशस्युपर, पुलाकप्रफु लिवगात म 
| करनलगअस्तातमसुंद, प्रमं न हदय ग्रग्मात ताः “ 
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हे 
जया युगल दपातरघुनायंक । सबक बभु इच्छितससदायकी। ` 
नोमिनाथ परतमः परेश मंनिः। एक युंगल पर रुपभापलिण ` 


लै क ललीश्रीरघुबर॥ 
वितवान बरु परस्पर प्यारा । काले अनूप रूप बंलिहारी॥ * 
नवटकिशोरं निकुंज विहारी । नवल मोद प्रद रचिद्यन॒ हारी) 

| शतिअनुराग: सुहाग कोषके । उभय भूप बसे भरण तोषकः ॥ 
अवध राजधानी अनूपक्रे । मंडलीक मणि विश्व भपके | 


ररित हिरण्यग मनायकपति। दंपति अस पुनि एकंस्पग्रति) 
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| बिराट अह्मांड अनेका । सबके प्रस रणुपतिपतिएका॥ | 
 एश्व्य, कलि साकता प्रय माधुथ अवध रस जलाः 
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प्रद सुखदस्वस्वाम्री। पायाजापमधुनासअताक्षाः 


युगलप्रदसेक्षा पनिश्नत्यगतिग्रीतिख्ल्लेब्रा। .. 
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र्ट | श्रीसीताराभभद्रकेलिकादम्बिनी ॥ 2 
ते तव प्रिय सन्तत सेवा रत । लहेँधगलपद ताजपरद दमत । ॐ 
नाना पथ भत आप प्रमाने । परा भक्ति रत प्रशुगतिजाने ॥ । 
जे आनेक मत वाद मत्तगति। ते न लह रउबीरचरण रात ॥ | 
` चेद त्रिबग तीन पथ तामस । रजसतश्रम श्रमश्र[डनतहरसा ` 
_ जिमिपट तंत्व समाय एक रस | होतविछगगतकङ्ककालबसा। | 
कर्भ उपासन ज्ञान वेद मत । पडु कतृख न भाव भाक्तस्त ॥ | 
तिन प्रभु लहे न श्रम बहू कीन्हो पाने २ जन्म मरण दुखली हे॥ 
बहु मत तत्व मिलितपटप्रानी । पाहिंरें हठि नूतज्ञ सम जानी ॥ ` 
पिरि २ उर दष समावें। ऋतु हिमाउ त्रयताप मिटावी। | 
. अग्निदाहबपृप्रथमहि दहिये।तिमिपरिणामसाक्ताकामेलाहये। 
ब्रह्मज्ञान आदिक मत नाना । अपर वेद वित धम प्रधाना ॥ . 
सब निष्फळ ऊसर भुविजेसे । बोये अनबोये हित तेसे॥ | 
` जिन रघुवय युगलप्रभध्याये । यथा भाव लह लाइ लड़ाये॥ । 
 सक्गृतमनुजबपु जावजातलाह। हू अनन्य रघुचार चरणगाहे ॥ : 
निज स्वरूप अभिमाननिरंतर । पर स्वरूप सेवा प्रियतत्पर | 
नित्यअभौष्ट युगरततसुखशुचि।त्यागिअनथमूलस्वस्सुखराचि | 
स्वस्सुख मात कृत झूठकल्पना । उळाट हांततत्सुख सुखञ्य पना॥। 
उज्ञ्वलमयस्वस्सुख न बनेहठ । बिनास्वदयतविकलदयतासठ। | 
` स्वस्सुख चाह चतुर जिनकेमन। पुनि नव सप्त साजिगोखतना _ 
_ प्रीतममिलनचाहस्वस्सुखहित। मिलतनदयतँदाहंप्रगटीचिती 
. स्वस्सुख चाह अथाह साइदुख। लही नसुखम्रियवातनाइसुख।॥ - 
Ei के स्वस्सुख नाह बिनानहिंलाहिये। तोस्वस्सुखकों तत्सुख कहिये ५ 


| भीसीतारामभाकेलिफादखिनी| ९° 
॥ ह ताभोग दयत सुक्ताविधि। यहनिहुँलोकप्रसिद्वखतःसिषि॥ 
द सुखिया सम्बन्ध अनादी! यह जानत अनन्य रसस्वादी। | 
| हत्सुखस्वस्सुख दे रति प्यारी। तिनके प्रभु दम्पतिअचिकारी॥ 
| गह आत शुभद रसरासी । लहे कछुक रसराज उपासी ॥ 

' तुल साखत उपासक जेते । जिन्हें युगल प्रियरघुपति तेते॥ . 
। अति विविक्त उज्ज्वलरससुच्छा ।स्वस्सुलकहतउलटिपदतुच्छा॥ 
| सस्सुखहूकह तत्सुख काहिये ।त्तियपतिअ्नन्यगतिलहियो।! 
' ब्ललदास्पसरूयरसआदिक । बिनतत्सुखसर्वावगतसूजादिक॥ - 
५ प्रभ को बशीकरण जो चाहे । तत्सुख मंत्र सिद्धि अवगाहे॥ 


युगल कोलिकछ स्वस्सुखमाने । निरति निहालहोय रसछाने॥ | 


बिन स्वस्सुख तत्सुखनाहसरस । यद्यपि. लहे तदपिपतितरसे ॥ 
| यह रस कोष विविक्त भेदअति । रहे रसङ्ञ महलप्रविशितमति॥ ` 
गह स्वस्धुख तत्सुख मेजुलरस । रहें सदा दम्पतिप्रभुयहिबस ॥ 
ताहि भूलि स्वस्सुख न चहेजन । करे समपण प्रभुहिततनमन॥ 
नोमि नित्य दम्पति रस आगर । अवधनिङञ्ज केलिनवनागर। . 
। नोमि नगर कोशलमहीपमनि । श्यामगोर अनुरूप भूपधानि॥ 
गरशायकश्रासिचमंशक्तिशुचि । अखन शस्त्र विद्याविनोदरुचि॥ 
' सदा सख्य रस संग रंग भर। उरउमग गज अश्वकोलचरी. 
कलुकादि नाना बिनोद सुख । बनउपबनर्मिलिसखनपायरुख 
| सस्य कदम्ब बिहार बिहारी ।श्रमितस्वामिनीसदयानहारी॥ 


 फैलिविसजन महल पधारे । यह सुख लहि मम ननसुसारे ॥ 
क्‍ ॥ दो०--संबिधिनाथ कब होहिंगी,यह लालसाअपारा 
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संख्य भेदभावेन । लहा'संकलता जञंपरका 
रूपे ` संवा रंसरीती । 
“रुप उपासा । 
निकज दहर रस । पानप्रमत्त रहा सन्तत बसं ॥ | 


वत्त-सम्बेत्‌ उनीसंशतसांठिमं कुंवांर मांस शकल 
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पर स्वरूप निज छपप्रकासी। 


नित । लहों सुमति सोभगसुतंञ्रवि॥ 


दा त ॥ > oe 
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भरीसीतारामभद्रकेछिकादम्विनी। ` ` - डू १०१ ल 


| f अ्नन्तश्रीरधषंशम शिंगं ललल" 
|! ; | हे 757 3 बेष-ग्राथः::]; ह 

- होकश्रीरघुबेशकुमार,::घगरे जनसुखदाई ।- 
| तमो श्रीकोशलपुरआज,बाजेबिबिधि बधाई # 
॥ हि हि पद बबाइ क। की 
>या २.बधाई बजिरही रघुवंश दुलारे. की । कोशलनरश 
 गुजमहल्ञ गापुरके ऊपर स्वर सप्त सुखद साजरही ,पुरगरज 
॥ न यार का ॥ अतिसोहिनी मनमोहिनी, खरग हजारोसम 
तज गज लज लटक चोब नगारेकी । सुने खुरा. आवाज 
| घारे नाचे प्रमोदकारी झानन्दसें उम रमादि देव अगारेकी॥ 
। बह ग्रह अनेक मंगल और रोशनी सुहावे उपमा न, नजर 
| आवि नभ चन्द सितारेकी । महलोमे पुरू मुक्तामणि दान 
मान पावे दुज बष गांठि कामदेंद बंधु हमारेकी ॥ बधाई. 
' सबहाका अनुकूल वासन्तिक चर अचर मुदित मंन 'दसों 
[दरा फूल कल । सुख सम्पाति तिहुँपुर सबके ग्रह तदपि 
| अवधि सुखमूल ॥ प्रगटे श्रीरघुबंशराजमाणि मिरे विश्व प्रति 
| कल | कोशळपुर प्रतिं गोपुर चहुदिशि बाजहिं सुरसम तळ ।। 
| कामद माण सादत मांदलाहे बीते उर भवशूल । अवधपुर 
| नोति बाजि रही । कोशलपति के सदन समड़ल चहुदिशि 
| गाजिरही ॥ सुनिसुनि सबिषि सुखद सुन्दर स्वर प्रंफेलित 
| उदित महो | चकित चतुदेशसुवन ईश सब रसं बस शज | 
| अह ॥ मनमानी सुख सम्पति तिहुँपुर असको जेहि न लही! 


. १०२२ अ्रीसीतारामभद्रकोडैकादम्बिनी । 


` कामदेंद्र थाने श्रवण परत प्रिय कुगति कुतर्क कवही॥ | 
अवध में नवल बधाई आज । श्रिग चन्दन चित्रम काम. 
तरु ग्रह ग्रह मंगल साज ॥ ध्वज पताक तोरण त्रिपादलगि 

उड़हिं निशान समाज । राजदार गज अश्व जान बहु रच 
शिविकादि अपार खड़े समिधि सज्जत शज्जय आमत 
बीर शिरताज ॥ सुठबि अलंकृत अन्तर ग्रह सब मुक्तामाए 
नवजाति अमित रंग अनुपंम उदोत अति रघुनन्दन प्रिय 
काज । हॉटक तंतु मिलित मंजुल पट मदु तर नानामाति 
चङ्ठदिशि तने बिचित्र चित्र रंग लखि लाज्जत खुरराज | 
चामीकर बिरचित परदा चिक मुक्तन लड़ी ललाम बघे माण 
न घुडिकन मनोरम प्रति गोपुर इमे आज । सुक्तनक 
 स्चनालूकत बह फरसें प्रिछी बितान तने मयङ्क प्रभांनदक . 
लगि हाटक दण्डदराज-। चम्प तार मन्दार कल्पतरु सुमन- 
सुनाना जाति बिकसित नव मकरन्द मत्त सदु चहकित 
बिळे बिभाज ॥ तासु मध्य सिंहासन सुखप्रद शुचे सुन्दर 
अनुरूप कामदेंद्र तेहिपर रडुनन्दन निज पितु अङ्क बिराज । 
बंर्षगांडिश्रीराम भद्रकी मङ्गलमय खडु बजति बधाइ । तिमि श्री 
भरते लषण रिपु सूदनातिह बन्धुनकी सङ्गसुहाई॥ स्वण सूत्र स 
मिंलितसुभगपटनिजकरपुनिबिधिलीनबडाई। पटमहिमाविले 
किचतुराननकृतचातरनसम्भवपाई ॥- तिइएुरतोषकासहासन ' 
प्रियतापरपटपधरायसहाई । तीनइमादुघथमपूजितपटयुनि 
पितुअवधराजहरषाई ॥ एनि श्रीरंगपारमहिषायुतपजितपटका 
तिजगछाइ। फॉन समस्तरघुबंशिनकेसंगप्रजितपट्मादतः 


% 


धिपजतभएईदझहिराई| 
मा मोतिबहाई ॥ यहिप्रका _ 
 रटपूजिसबिधिशिगचन्द्नपूपदीपसमुदाई । नीशजनकार 
- जकोषबहुरिषिसिधिसम्पतिआमतछुटाई ॥ पुनिरषुनन्दनय 
| गछललनपदप जअथिप्रारम्भकराई । प्रधमग्रीपरघुबरकिशोर 
कह तियभरतउनग्राथलगा३ ॥ तृतियग्रंथियनलपनलालकी | 
4 भे बोथाशचुशालमनभा३ | बढीमा तुकरपगटग्रेथिलखिजयत ३. 
` जुगितहुप्रडाई ॥ चारहु ग्रंथि चारि फलकी गति ज्ञिन - 
निरखी तिन तेहिछिन पाई । बड़ी मातुसममाग्य शाल सुख 
| को पावे त बिदित बड़ाई ॥ जाएअंक रघुबंशरजमीनराम 
` कुमर बेठे हरपाई । मध्य मातुके अक मुदितमन जिम श्री 
 भरतलाळ पनाममाइ ॥ तिमि ख अक कनिष्ट मातुनिज | 
- शत्रशालकी बॉल बलि जाई । कामदेंद्रयह धन्य झाजीदन . 

` मंगल अवध प्रमोद बड़ाई ॥ शुदुमंजुमधुर बघाइयां- सजनी | 

` प्रुधंगनरंगर्स । क्या बाजरहीँ सुखर्साजरहीं अवधेश सदन 
' उमंग सें ॥ महाराज श्रीसेवितादि श्रीमनुदेव नृप इक्ष्वाकु | 

' जैतिनकी सुकीरति वायरवकिधों भाग्य विभव प्रसंग से २। ` 
` प्रूर्ततृपाद विभूति श्रवण विनोद शब्द सुदेशके सुख उदित. 
` उत्त कोशला उपमा अभूत असँग से ॥ ३॥ श्रीपक्तिर्थ 
पितु जयतिजय तिमिमाठु पुण्य स्वरूपिणी । .जिंनलहे राम 
कुमार सुत प्रिय अधिक गंग तरंग से ॥;४ ॥ लखि कामदेंद ._ 
| पशुदित नित नूतन बधाई लालकी चाहत निछाबीर करत 
पन धन धाम नवि अँग अंगसे ॥५॥:रस रंग खराती बधाई. त. 


नराइ ॥ पुनित्रिपादपतिविष्णशेभबि 
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ओसीतारामभद्रकेछिकादम्बिनी | 
सनि देव तिय-नाचनलगों उर सादत 


३ च 
ड 


ति ' अर्गान देवराज्ञ 
इम अतिउमग, उदोत. अर्गान 
इंतगात तालकी बिधि नदि अग उघि लहि अवधि अपा 


a 


नानानवल 


hss न विहद गाबनळगे श्रुति पालको 3 ताशा 
अत बनी निज बनी आरम भावको ॥ यह रस 


os पिव तिमि मातु नित सुखजालकी । कानन, कः 
निक किन्जल्क कठुला कटक किंकिनिरसमइ पहुंची मना 
हर मज्ज पदिक प्रमोदरमनिरंशालकी " खाठ बसन अन 
रचित पिंतके अंकराजतेंलांडिले मसि बिंदु मिलित कुलाइ | 
कलगी कालतः नम । मस्कत नवल राजीवनेन | 


`| 


Ey 


नि लेसत कंज्जलकी प्रभा जनुजनकलली सुहागवसककात 
युग दाते हालकी ॥ नूपुर जटितमनि पझ्रांग महूष पुजन 
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बह जूल शक विक... 
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9 भ्रीअवभेशके बार” बधाई वाजनलागीःः गाव हिः सम्दार 
सुभंग साहिलो अवाध आपके अनुरागी |) उमारमसाद संग 
मिलि गावे रघुबर सुजस संभागा ॥ सुनि २ श्रीअंवध्याव 
पदेंवीं तीना सति सुखपागी *। कांमदेंद्र श्रींअंवंधनाथकी | 
ब्रिह्ृदःदरसोदेस जागीं। ॥ बघाई श्रीमदरधुवेशेस्वर्रीजी की 
थीसियाञ्चकी नव॒ल बधाई! आज श्रीमिधिळेश पाट!माहि 
के सबिभि भए' सुसराज”। घरटी श्रीअवधेश नप्रतिकेखतक्री 


ie 


; र छर" 
५ न. 3 | ८ 
नुप्र FI नि च्‌ हि, न ठं 


COPIES? 
भ्रीसीतारामभद्रकेलिकादस्थिनी 


) गावत से 
केश बथाई आज ॥ बधा 


रा शपति के बारे बाजत, i द 
॥ मेनो नव मेघ  सबिधि' रव गर्भित” ` नवनिधि 


रघुकुछ की स्वामिनि इहै जानिपरी॥ 77 धः 
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कन 


मु देत महा मिथिलापति रानी पुला - त पुर हियाज़॥ नि 


५ 


“दाउ झला ललन रसराज अवध सुख सावन हो। 
गदमुदमा[दक जगुलललन निज निज रतिहो.। प्रगटिकरिय 
प्रिय पान प्रमुद सरसावन हो.। सुभग: ललितकल. केलि 
_ कतूहुल पावन हो। यह रस अरुण उदात चाकत-ततचावन'हा |: 


PE हर 


कोशंलशजकुमार सनागर अगर हो । खरी, परम: सुकुमारन 
ऐ सुहावनहो । दम्पति सोमग सम सनेह सुठि गावन हो। 


६ 
५ 


हलेन चितचोर अवध नव नागरही ॥ बदिल पसामेबापाटल" 
'सुहांगन हों निङ “निज रुचिरहिंदोर ॥ साजि नव 


` स बिलोकहि अमित सहेलिनहों लढीठाल हगकोर। | 
लालन गमन निहारि निविड घनदामिनिहो भए रग: अरुण 
बहोरि ॥ दीजिये लली निदेश लाल अतिशंकितही जिमि . 
रस अमित चकोर । प्रथु कर पंकज कर धरि चली छुस्वा- | 
मिनिहो श्रीकामदेंद रसबोरि ॥..क्या बहार रंगदार सावन | 
घन बुन्दरी कामद उपबन निकुंज प्रझालित कलक्ज एज 
तरुं अनेक नवल ललित लतिका फल फुन्दरी । मध्य मंजु 
वेदिका प्रवालरग में प्रणीत तापर झूलन सुरंग चित्रित मनि | 
सुन्दरीं ॥ झूलत दोउ ललन संग सजि निचोल अरुण रंग : 
तिमि सुदेश सुन्दर मन्दीर चारु चुन्द्री । सजि सजि सूह्दीषु 
शाक करत नाक ea वाक एकओर सखन भीर एक ओर 
सुन्दरी ॥ पाटलमनि मय प्रणीत चोरछत्र करसनीत घुमडहि 
सौरभ प्रमत्त मिलित बहु मरिंदरी । श्रीराम कुवँर दम्पति 
की दी बिलोकि कामदेंद्र नृत्यत विस्वावस युत कोटि २ 
किरी ॥ प्रिय घन घुमडि वरसत आज निरखि श्रीरधुवय्ये 
म अर समाज । बजत मधुर सदंग समि 
आनत जन दराज॥ लेत उपज अलाप मुदित बिलोकि निज 
शिरताज ॥ लालके गुण गण अनपम लडी उठ ७. 
भगम लका उपमा काज 
ललीक गुण अघर सम्पति कों न पाव साज । यल 3० - 
प्र १८ सम्पात का न पाव सुराज सुनि सुइद ` 
जन गान इमि भदुहसत दोउ रघुराज श्रोकामरेदर विनोद 
बह नित झचल विरद बिराज ॥ आज नवल रंग झले | 
: 'इष्छाछपभारिये अरुण रंग मनिमंज मनोरम सि. 
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... श्रीसौतारामभद्रफोतिकादाशनी। ˆ 00“ 
ने | आप अरुण वरवसन विभूषण धारियराचे अच न 


तिमि रडबंशलाल पटरानीसम निषोल सुख मूलन । सा. 
| सखी सत अरुण रंग लि देव चकितभए मूलने। जन श्रा. 
वण निकुज सर पफालत अरुण कंजनव फुलने ॥ चोरछत्र - . 
_ ध्यजनादि अरुणमणि जरित उदोत अतलने । श्रीकामदेंद् .. 

। घूछनि बिनोद नित बढ़े सुवचन कुबूलने ॥ Ay © 
ह ` व्याह पंद। bs 
आज रघुषशमणि लाल मिथिलेश ग्रह ब्याह उत्सुकित सा... ० 
| संबिधि मण्डप चले । सकल रघुवंश उद्भव विविधि बन्द करि. | 
। राज राजेंद्र अवेद अनुगत भले २ बरुण बसु धनद बिधि २. 
बिष्णु [राव इद्रसुर सांजत कल सेन चहुँदिशि दिगतनरले ३. 

। कोशलाधीश बर कुमर दूलह निराबि कामदेंद्रादि आनन्द; | 
| पर सुखपले ॥४॥ दूलह श्रीरघुराज इुलारा इलहिनि भीनिमि - 

| राज दुलारी १ रूप अनूप श्याम सुन्दर सुठि गोर प्रभा कल. 
करात प्यारी १ राजकुमार पीत अम्बर बर अरुण रङ्ग पट 
| राजकुमारी २ छवि उपमा कबि रबि मय. संम क्यों कहि 
| दीन होय मतिहारी .३ कामदें्र सुख: सुयश .-चहुँदिशि मि... 
। पिला अवध एक बपुकारी ॥४॥ छबीले बना कोशलराजदलार 
| व्याह बिभूषण बसन कसानि आसि लसनि अश्व झसबारे १ 
। मु मोर मुक्ता मंडित नव कुन्दन किरनि केतारे २ अही 
'निकेसिगये याह मारग जगतरूप उाजयार ३ कामदद नागर 


HE 


| ह मदन निमिबर महल पधारे. ॥-.४.,॥ .श्रीरघुबरप्यारे 
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नाद ज. राजमणि.मचनसुया | 
[ ।। सरू शगार सुमा छ ? “FI 
व ७0 ही] विरेदेआरीबनिवाज लालदोउदीन जान अपनयहाँ ठ | - 


जदाँप मलीन तदपि अग्रज तब क्यों कामद, तरे 


पप भर ॥ मंझंडन्द । | ठप 

"प्रीति बिरोध नहीं काहूसे सदशुरुपद अनुगगे हॅ १: भी 

रघुकुलमणि लली लालके नाम नेह नितं पागेई २ सावधान 

हरिणरु सेवामें मोह नगरःताजि भागहैँ ३ कामदेंद जिनकी 

ऐसी मति. ते बर सन्त, समागेहें ४ गार मार सदणुरुक[ सहत | 

* नहीं इन्द्रपद चहनाहे। प्रगट देव सर्दशुरु पूजा ताज, असद. ` 
ओर्नहि गहनाहे॥ श्रीरघुकुलंमणि छली लाल पद इस प्रकार 


लहनां है ।, कामदेंद्र जिनकी ऐसी मति तिनक।, नेमाने 


बहनाएे ॥ युगल, मन्त्र जिनके. श्रीसुखते, मुक्ति. प्रभागणि: | 
पाँये । श्रीरघुबीर नेहंनातक भेद भावं दरशाये॥ उऋणु, नहा 
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7 | 'श्रीअवधश शाहजादे को आज मसुंबारिकवादी है । खुश. | 
2. अवाज 'नोबतं दराजशाह दिल कंशकन -शादी. है ॥:बख्त- 4 
| > विलन्द हुई राशन शानक अफरोजा गादी हे । श्रीक मदेंडूट | 
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पारडं नित. पड़े ,कया गुफ्तन 'दखारी सो इव्ह 
| णा महल गोपुरके दरदमान हुशियारीसों ॥ ्रीकामदेंद श्री. 
| गरको खश रखना दिलदारी:सों ॥ आरघुबंश खां 
_ बत्री लालन थीसोता निशिषासर। जपो नाम भी राम मि. 
` हत मद मधुर सुखद सुसमासर॥ श्रीमद्राम मामहंते! अति 
अहतुःआमेत गुणाकर | श्रीकामदेंदर “सिय |ललीः नाम निक्त 
 मुदित/पिर्यो, निसिबासर ॥:भीरघुघं श ख्ामिनाजी के खसी 
 महंछ-गोपुरसे | हरदम आमंदरफ्त रस्ते लाड्लिरबआफसः 
। से किसी दिना मेरे केंब्जेमे।आय जावगेपरसे) क्रीकामल | 
॥श्वीरघुबर। किशोर: फिरे; जाना उठिउसःद्शसे ॥प्युगलः 

लहक्ररघुबरः किशोर तिमिंः श्रीमिथिंलशदुलाशे ॥ सुक्रः 

हिंदोरूमश्य;राजेतः दोउः पाटळे पटल: बिहारी। | सपणः बसन 
पाल रङ्ग म लाख अद्भत छाबकारो:॥: श्रीकाम उज्जवल 
मंबक-भये. उलादे-अरुण अनुहारी : ्ीराजकिशोरःश्यामैः 
 सुद्धरःसुळुमार£ सुप्यारे:॥ मिलित सुदित मिथलेशःलहीः 
दोउ मम आखयन के तारे। मेरे गोद मोद भारे २.नित वेगे; 
राजदुलारे ॥ श्रीकामदेंद्र हर्षितसुधेनलखि भद्धतरूपउज्यारे ॥ 
 श्रीमथिलशनन्दिनींजीके दार सदा हम रहते हैं । इस 
| पृडे भरें. नहीं: कुछ भीरधुधरसे चहते हैं ॥ खुश ` दीदार 
 अवक्षछालंनका ललेकि इसी जा चहतेह। श्राकामदेदरःभा 
नेब्दकन्दा:का मुदितः मेज कर, गहतेहे.॥ युगुल नाम „अभिः 
| र ड्पतङ़ ,ज़पिः अभीष्ट फळ प्रात हेत अयुत/प्सीतारापर 
बेश] बह पंच/विप्नत मल प्रा तेहं-॥॥ बिजु! थीसीतारामः ताम 


. गोश् तन ध्यातेहें। श्याम गोर अन्योन्य भिन्न नहिं होत. 
बुध गतेहें॥ यह रहस्य पूरे सतगुरुसे कोंड बिरले जन 
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जपिजपि निशंदिवस वितते । कामदेंद शिव उक्त 
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यहतै नेहि प्रभपद पाहें ॥श्यामरूपमे पगी गौर प्रसं श्या 
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॥श्रीकामदेंद्र नित गन्ध पुष्पसम सीताराम सुहातई ॥. 
लाल रघुवर किशोर दोउ आज अनूपम राजेहें । सरयूमध्य 
हिडोर मधुर कल अद्भुत खम्भ दराजहें ॥ आप अरुण .बर्‌ 
बसेन बिभूषण तिमि सुन्दर शिरताजहें । श्रीकामदंद्र भू व्याम 
अनल जल अरुण सु युगल समाजेंहें॥ . आसीता श्रीराम 
के दीनदयाल हमारे रीन निषाद. उपः 
कापः पातत नशाचर म्‌ रह ॥ ताहुमक्रतसद्म सद्यपराधा तदपि 
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दिशि राजंकिशोरी छबि नव अतिख गावहि करि छठि सोरवा | 


। कोमदंद्र यह विरद परस्पर संतत दीन षिः! 


¥ 


॥ आसीताबर नाम कामतरु फल अभीष्ट : निधन के द 
आराम नाम असत कित पियत ओस कनकनके)' | 


शै 


भाणनाथ यह-मेरुद 


मेद मणिकी आरजूपे हुकुम 
नेछ सोभाग्य संपति की सभ 
निहारी ॥ 


नो” 


कर स्वामिनि रघ 


भिजि रुचिर प्रीति पालनलहि ललन ललकि भुलहीहो | 


मिनदर. सकुमार-लाड्ली मम शिरी कुलहीहो ॥ राजी | 
राज लाड़िलेः हमको नहीं: कुछ चहना है। भ 


> 
हर 


९९९ अ्ता्तरकगलिकेदिस्नी २. 
लोळे! निसंदिन तवे सेवक उनसे कहीं कयी लेना 


क्यो” 


सुहाग जनक तनयनकोः जिनकी कपा निनो 
कामदेद चहिंबो हुंजूससें मही छाळिका मंहनाहे आ 
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कलंकी सरदारी | निरखि चकित छविनाह, नेहभरि वारि विप्रक 


निंसवीरी अचलसुहोग एकरस दंपति गुणगावत-श्रतिचारी-॥: 
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कामदेंद जीवत सिया स्वामिनि तवपद कमळ निहारी 
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महाराज काशलाधीशवर कुवरकृपाल सुनीजे । विद्यमान 
रघुकुळमणि स्वामिनि युगललेलने चित दीजै। मेरे धन बल 
पाह आप, दोउ,इंश.महीश-सनीजे॥ श्रीकामदेंद की खुसेति 
करिय बलिज़ाऊं बिलम्ब न्‌; कीजे ॥। सरयू = तटःवरुःबांग ८ 
बहार ळत, श्र धयावर सुखसद्षनिपद्च प्रत्युह प्रमोद जपोर 

सुरंग चीर पद अरुण सुझंगनिः भूषण; सकल! सुदेस सबारी? 

सुरतेरु दुम्‌ तानााध- च हृदि रि; कुछ पःकलितः समन अनु 
कामुक भआालगवाक़ अनेक कंत र्कत 
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| कं न्न भ्रीसीतारामभद्रफोलेकादास्विनी | स १६ क 
रि॥ दोहा॥ सीता भीस्वामिनी जिनस भोज । . 
ताहि गजल न दाम उति कहे सुनाय॥ भरीस तापात. 

न ह. दोन, जेसे जल बिनु चौर गात. 

हि पाठत बिधि मीन ॥ देखो सीताराम बिन अपर नामकी 

) रीति | सतक संग नाहि लगत यदि करो जम्म 


सरि प्रीति॥ | 
=  भीमन्मार्तनन्हमाबनम! |. 


॥ * ग्रथोपदेश 


तहा प्रथम याजीवको उत्तमसंस्कार उदयते सामा? 


MANGER. 


| यशात्र | 
| वा सतसंगत सामान्य ज्ञान उदयहोत तब जन्म मरणादिक 


' हुखजानिपरत विशीषज्ञानको सतसंग संब्सेशय निवर्तकेअर्थ ` 
प्रथमप्रष्न--या जीवको जन्म मरण बारस्वार ताको का | 
कहा ह। उत्तर माह ॥ | 
प्रध्न--मोहको स्वरूप का है। | 
°-जा सत्य आप अपना ताको विस्मरण अरु असत्य _ 
अप अपना ताको मानति। .. 
। गृष्न-सत्य आप अपना का है। ओो असत्य का है । 
उ०-दहका आप मानत देह संबन्धी गृह कट्म्बादि को. | 


। 
| 
4 
| 


अपना मानत सो मोह प्रभाव हे । 


परश्‍न-मोहकी कारण कहाहे, | 
| उचर-¬त्रगुण रज सत्वतममयी सनातन माया । 
| भशन--माया को निर्यताको हे । 4 
नेसा माया कृत मोह केसे निवत हो | . | 
'च-।जनकी माया हे तिनके शरण होइके भक्तकरे। | 
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` जीवको ज्ञान विज्ञान को प्रास कारेंके उचित ' सस्कार कार 


अपने समाश्रय कारे शरणागात देत | |... 
प्रश्न --ज्ञानःका “कहा है; विज्ञान का कहाके उचित | 


संस्कारका सो कहिये ॥: :उंचर-अथ कम कीरेवे उत्तर । 
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२४ शरीसीत्तारामंभद्रकेलिकादाम्बिनी । 
उत्तर-जे श्रीसीताराम तत्व के वेत्ता मलीपकारहें ते ससु 


प्रथमशान ' 


` (ज्ञा सांख्य करिके जड चैतन्य “को विभाग जानव सो : 
` ज्ञान सो विस्तार करिके कहत हैं। ˆ २: 


चतत्‌ । 
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येते: ज्ञानान्ट्रयाण हस्त ` 
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` “पुच्वी जल is आकाश ये पांच एक एक तत्व | 

` तेदेर इन्ट्री ऐसे दस ताम पांच आन इन्ट्री पांच केन्द्र. 
` कणं नेत्र नासिका जिद्दा त्वचा 
` रणः गुदा शिष्त मुखे येते कम इन्द्रिया रशाउद्रस्पश . 
शस रूप गन्ध येते पंच विषय मने बुद्ध चित्त अहंकार 
` इत्यन्तःकरण चतुष्ठय एतरचठापशति तत्वात्मक स्थल शरार ` 
पच भाण सनबुद्धि दश इंद्रिय सहित शतत्सप्तदश तत्वा . 
त्मक सूच्म शरीर कारण शरीर विद्या अविद्या वासनामय । 
फसेत्रीणिशरीराएि तिनंते।भन्न नहस्वनदाधनस्थुछ न सूचम 
नंस्याम न गोर न खरी न पुरुष या प्रकार अलक्ष्य स्वर्य प्र | 
काश सचिदानन्द' स्वरूप आत्मा ताका बाळ कार धारणा. 
_ मनकीरे मननकरन निदशभ्यास' चित्तकारे निरंतर स्मरण ` 
 अहकार कारे हढावेश अहमात्माशते । | ह 
प्रश्न-तहां शङ्का अन्तःकरण चवुश्य जोहे सोऊ जडूह्‌। | 


उत्तर-सो सही परन्तु आरूढ शाखान्याय हे केसे जसे _ 


अ... खु कोऊ बृक्षकी सम्पूर्ण शाखा छेदन करणाहे तब एक शाखा 
= पर चढि छेदन करत तेसे जिज्ञासः अन्तःकरण चतुय 
कि जान पारण करे आत्मा अभ्यास करत जब सि ६ १ 
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` होत तब वाहूकी ढीनताहै तब नःश्ञान है म 
डी he एहू बचन नहीं केवल ns वि 
` शसीवारामतवका आधिकारहे। ` 

` -अव्-पुनःशाङ्ञा कहतह के अन्तःकरण: लीन भयो तब 
। निदभ्यासादिक केसे सम्भवतहे । द 

` > उत्तर-या शङ्का संभवित नहीं काहेते आत्मा र 
हे जैसे नक्षत्र शाश दीपक मशाल इन सबनको dhs 
| विषे गोणहे जो गोणबस्तु ते कार्येहोयःताकी सुख्याविष शङ्का 
 असम्भवहे ताते भासीताराम स्वरूपानुभव केवल आत्मंबिषय 
है ताते शुद्ध ज्ञान करे अन्तःकरण: चतुष्टयादि सबंप्रकृति 
.._ कार्येलांन भये-पश्चात्‌ शुद्धात्मा शेष रहत तव अधिकारहे 4 
` अश्न-या दशा प्राप्तिकी का एरीक्षादे । | 
- -उत्तर-स्वपर स्वरूपानुसन्थान यावत ताते परम. बेशग्य 
|: ` भ्रमापरानाक्त को उदय निरन्तर तर्लग्न .वित्तवृत्तिः- शीळ 
` सन्ताष दया मंत्रा आदिक दिब्य शुणनको उदय -शुद्ध वि 


ज्ञान जानिये । 
` ` ` उाचतसस्कार । 
| उपदेशिक महान सीतारामजीकेभक्त 


विनकरिके- अर्ज 


| रादि श्रीरामायुध तप धारण करि । जमाना? 
हु अरु अन्तःसंस्कार । 2३ 

- अद्धा बिश्वास नेष्ठा रुचि ये द्विविधि वाह्यांतर संस्कार 

` भये पश्चाद्वाव भावना सम्बन्ध उपदेश आचायै करे । 
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..: यासम्प्रदायहे। `. 

सह सब उपदेश शिष्य अपनी ओरत आधान हाईक 
 आतिदीनता जो करे तब आचार्य उपदेश करे अरु जो 
आचार्य अपनी ओरते धनादिक आशा करिके वा गुरुपना 
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केलिकर्कि येबातैकरतफिरे तौमहादोपहै ताते जाआचाव शिष्य 
के बिना भद्धा प्रीति अपनीभेरतें करत तदां न आचायनको 
सिद्धहोइ न जिनशिष्यनको उपदेशकर तिनको सिद्धहोय अरु 
यह तत्व सहज नहीं हैं अतिदूरे है कहे सुनेते नष्याबना श्रागुरु 
प्रसन्नता बिना कदाचिरिसळ नहीं होय यह सत्य सत्य सत्य 
जानिये अरु पंच संस्कार बिना अपर जा कळु मरजाद पडन 
की ताको उल्लंघनकरे तो भ्रापतीमें बाधकहै ताते आचायनक 
ग्रन्थनको अनुरोध लेके भाव भावना सब कर विलक्षण कळु 
करे तो सम्भवित करे असम्भवित न करे अरु अपराध नाना 
प्रकारके प्रकृति बशते होत सहजही ताते डरतरहे जब परम 
निर्मल ज्ञान होइ तब अपने विषे अपराध जान परे 
अपराध बडो सबते यही हे जो आचाय्य सब्‌ जीवनके हित 
कृत्ता तिनके शिक्षा बचनन की अवज्ञा अपने अज्ञानते सो . 
महापातक शीघ्र नहीं मिटत ताते बहुत डरे यहि प्रकारते जब 
करे तब भाव भावना सबै फुरे भावसंबंध धारणा ॥ श्लोक ॥ 


ज्ञानस्यंचपराकाष्टाबह्मतत्वावषोधूनम्‌ । तत्वबोधस्यसासीमा 
यृत्तदानदनिरभेरः ॥ आनन्दनिभस्यापि सीमाश्रीमद्रघूत्तमे । 
संबंधभावनोलन्ना इढाप्रीतिस्वुताइशी ॥ संबेषश्रीमिथिला 
श्रीअवधनित्यपार्मारथिक अखंडएकरस अनुरागादिक दिव्यणए 


` >> खुखमामाधूर्य्यानन्द सयुक्त दोऊ समाज तिनविष जीव आः ` | 


. चारय्यदत्त संबंध [चितवन करे आवेशपर्यैत्सिद्ध। | 
प्रश्न--का चितवन । 


उत्तर--अमुकमे पिता असुकमे माता अमुकमे आतां | 


असुकमे भगनी याही प्रकार सासुर पक्ष के संबध चिंतन | 


A 


करे संबंधानुसार भावना केरे तब नित्य पारिकरमे युगल सर | 
र करिके समीप में प्राइहोाय। .. . .' 0 
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शुद्धारादू 
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